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इस संग्रहमें चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैं---१ प्राकृत भावसंपरह, ९ 
संस्कृत भावसंग्रह, ३ भाव-त्रिभज्ञी और ४ आख्व-त्रिभग्री । हन चारोंके स- 
म्बन्धर्ें हम जो कुछ वार्ते जान सके हैं, वे संक्षेपमें नीचे दी जाती हैंः--- 

(-भाव-संग्रह । 

इसके कर्त्ता श्रीविमलसेन गणघर ( गणी ) के ज्षिष्य आचाये देवतेन हैं और 
मे संभवतः नययक्र और दर्शनखार भादिके कत्तीसे अमिन्न हैं। नयचक्रकी 
भूमिकामें हम इनके विषयमें विस्तारपूर्वक लिख चुके है। विक्रम संबत्‌ ९९० 
में उन्होंने दशेनसारकी रचना की थी, अतएव ये विक्रमकी दसवीं श्षत्तान्दिके 
विद्वान्‌ हैं । अब तक इनके बनाये हुए दशनसार, तत्त्वसार, आराधनासार, 
नयचक्र और यह भावसंभद इस तरह पॉच ग्रन्थ प्रकाशित द्वो चुके हैं॥ । ये 
पँचों प्राकृतमें हैं। ज्ञानसार और धर्मसंग्रह आदि और भी कई भ्रन्थ आपके 
बनाये हुए सुने जाते हृ; परन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इनकी खोज 
होनी चाहिए । 

दो हस्तलिखित प्रतियेके आधारसे इस ग्रस्थक्षा संशोधन कराया गया 
है। इनमेंसे पहली करसंज्ञक भ्रति जयपुरत्थ पाठोदी-मन्दिरिके मरप्त्वती- 
भंडारसे पं० इन्द्रलालजी शाज़ाद्वारा श्राप्त हुईं और दूसरों खर्ंह्क श्रति 
पूनेके ' भाण्डारकर ओरियप्टल रिसर्च इन्ह्टिट्यूट 'से+ । पहली श्रति 
* ज्येष्ट खुदी १९ शुक्र संवत्‌ १५५८! की लिखी हुई है ओर बहुत ही शुद्ध है। 
बूसरी प्रति ग्रन्थ लिखानेवालेकी एक विस्तृत प्रशघ्तिसे युक्त द और बहुत दी 
अशुद्ध है। प्रशस्तिसे माद्म होता है कि यह प्रति वि० संबत्‌ १६९७ में खण्डे- 
लबांड जांतिके एक गोधागोत्रवाल़े कुटुम्बकी आरसे ' अशद्िकतके उद्याप- 





# इनमेंसे ' आराघनासार ! माणिकचन्द-प्रन्थमालाका छठा और “तयचक् 
सोलहवाँ प्रन्थ है । तत््वसार तेरदवें ' तत्वानुशासनादि-संभ्रद के अन्तगेत दे । 
« दशेनघ्वार ' जनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ हैं । 

+ सें० १४६३, सन्‌ १८८६-९१। 
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नार्थ ” लिखवाई' जाकर सोम नामक ब्रह्मचारीको दान की गई थी। जयपुर रा- 
ज्यके मोजाबाद नामक स्थानमें यह ग्रथ लिखा गया था । प्रशस्तिकी नकछ 
दी जाती है। कहदनेकी आवश्यकता नहीं कि इसकी संस्कृत बहुत ही 
अशुद्ध दैः-- 

“ दृति भाषसंग्रहः समाप्त: | ्छोकसंख्या ९६० । सम्पूर्ण । 
संबतु १६२७ वर्ष फालंगुन बदि ५ स्वातिनक्षत्रे वुधवारे श्री आदि- 
जिनचेत्यालये मोजाबादिस्थान राजश्रीमानासिघकुछाहराज्ये श्री- 
मूलसंघे नंद्यामनाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंद 
आयायोन्वय भद्टारकश्रीपह्नंदिदेवा तत्पट्टे भद्दारकश्रीशुभचंद्र- 
देवा तत्पट्ट भद्दयारकश्रीजिनचंद्रदे वा तत्पट्टे मद्दारकश्राप्रभाचंद्र- 
देवा तत्सिक्ष मंडलछाचायेश्रीधर्मचंद्रदेवा तत्सिक्ष मंडलाचार्यश्री- 
छलतकातिं तत्सिक्षमंडलछाचाये चंद्रकीरतिंदेवा तदामनाये पषंडेल- 
वालान्वये गोधागोत्रे सा. ठाकुर ततूभायों छाछी तत्पुत्र चत्वारि 
प्रथ. तेजा ढु. केल्हा ति. षेराज चु. रेषा | तेजामायों चागुरू ढु. 
लक्ष्मी पु. हठु | केल्हा केलवरदे पुत्र नरयण दु. नरवद्‌ त्रि. गोपाल 
छु. सारग । बैराज पेसरि पु. हेमा । सा. वोहिथ भायो वहरगदे 
तत पुत्र देवसी एतेषां इद साख्र भावसंगह लिपायतं धनायी 
अष्यह्नकगत उद्यपनार्थ व. सामाय दक्तं |” 

यह प्रति पहली प्रतिक्री अपेक्षा विलक्षण है । इसके प्रारंभिक अंशमें अन्य 
प्र्थोंके उद्धरणोंढी मरमार है । पहले हमारा खयाल था कि मूलग्रन्थकत्ताने ही 
ये उद्धरण संग्रह किये होंगे; परन्तु विचार करनेसे मालूम हुआ कि नहीं, प्रन्थ - 
कत्ताके बहुत बाद, किसी विद्वान लिपिकारने ही यह परिश्रम किया है । क्‍योंकि 
इसमें पं० वामदेवकृत संस्कृत भावसंग्रह तकके कई शोक # उद्धृत किये गये 
हैं और पं० वामदेव जैसा कि आगे बतलाया जायगा--विक्रमकी १६ वीं झता- 
बिदके विद्वान हैं। इसी तरह यशस्तिलक चम्पूके भी अनेक पद्य 'उक्तंच रूपमें 
दिये गये है ओर यशस्तिलक बि० सं० १०१६ में समाप्त हुआ दें । 
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+* देखिए प्राकृत भावसंग्रहके पृष्ठ २४ की टिप्पणी और संल्कृत भावसंग्रह के 
१६९-७०-७१॥ नम्बरके छोक । 


ड्डे 


२-भाष-संग्रह ( संस्कृत ) | 


इसके कर्त्ता प॑० वामदेव हैं। ग्रन्थप्रशस्तिसे मादम द्वोता है कि ये मूलसंघी 
आचार्य लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य थे और नेगम नामक कुलमें उत्पन्न हुए थे । निग- 
म कायल्थ जातिरझा एक मेद है। आइवर्य नहीं ज्ञो पं० वामदेवजी कायहथ ही 
हों। दिगम्बरसम्प्रदायमें महाक्रबि हरिचन्द्र, दयासन्दर, आदि और भी अनेक 
विद्वान्‌ कायस्थजातीय हो चुके हैं । 

लक्ष्मी चन्द्र नामके अनेक कआआचाये हो चुके हैं । उनमेंसे प० वामदेवके गुरु 
त्रेछोक्यकीरतिके शिष्य और बिनयचन्द्रके प्रशिष्य थे । ग्रन्थमें उसकी रचनाका 
समय नहीं लिखा हैं, इस लिए पं० वामदेवरा निश्चित समय तो नहीं बतलाया 
जा सकता हू; परन्तु अनुमानतः थे विक्रमकी पन्द्रदबीं या सोलहबों शताब्दिके 
विद्वान्‌ जान पड़ते हैँ । उन्होंने एक जगह ( प्रू० १९६ में ) “' उक्तच जिनसं- 
द्वितायां ! लिख कर एक शछोकार्ध उद्धृत किया है। मालूम नहीं, यह कौनसी 
जिनसंद्विता हैं। यदि भद्टारकक एकसन्धिकी जिनसंद्विता दं-जिसका रचनाकाल 
विक्रमकी चोददवीं शताब्दि दे-तो यद्द स्पष्ट हे कि भावसंग्रद् इसक पीछे किसी' 
समय बना दे । 

स्व० वाबा दुलीचन्दजीकी संस्कृत-प्रन्थपूचीमें प० वामदेवजीके बनाये 
हुए प्रतिष्ठासूक्तसंप्रह, तत्त्वार्थसार, त्रिलोकदीपिका, श्रुनज्ञानोद्यापन, अिलो- 
कसारपूजा आर मन्दिरसंस्कारपूजा नामक छः ग्रन्थोंके नाम दिये हैं । 
यदि इन ग्रन्थोंमेंसे एक दो ग्रन्थ ही मिल जावेंगे तो ग्रन्थकर्ताका समय बहुत 
कुछ निर्णीत हो जायगा । 

यह भावसंग्रद प्रायः प्राकृत भावसंग्रहका ही संस्कृत अनुवाद दे । दोनों प्रन्थोक्तों 
आमने सामने रखकर पढ़नेसे यह बात अच्छी तरह समम्तमें आ जाती है।. 
यद्यपि पं० वामदेवजीने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तन, परिवधन और 
संशोधन आदि किये हैं; फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह स्व॒तंत्र प्रन्थ 
है । शिश्ताकी दृश्सि अच्छा होता, यदि पं० वामदेवजीने अपने प्रन्थर्मे यह 
बात घ्वोकार कर ली होती। 

इस श्रन्थका संशोधन दो प्रतियोंके अधारते किया गया है, जिपमेंते पक 
तो बोपाटीके ल्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें है--जो 


छ 


कमसे कम ३०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई द्वोगी* और दूसरी पं०उद्यछालजी 
काशलीवालके पास है और जिसे पं० अप्नोलऋचन्दजी उडेसरोयने बि० से० 
१९६४में महासभाके सरत्वतीमंडारकी किसी प्राचीन प्रतिपरसे लिखा था। इस- 
मेंसे पहली प्रति प्रायः शुद्ध है। 


३-भाव-त्रिभड्ठी और ४-आख्लनव-त्रिभड़ी । 
इन दोनों ही प्रन्थों के कर्त्ता एक आचाये हैं और उनका नाम श्रुतमुनि है । 
पिछले प्रन्थकी अन्तिम गाथामें ग्रन्थकारने कामदेवके प्रभावक्रो नष्ट करनेवाले 
और शिष्यजनोंद्वारा पूजित बालचन्द्र मुनिछा ' जयकार ” किया हैं । इससे 
मालूम होता है कि बालचन्द्र उनके पूज्य पुरुषोंमें थे । परन्तु वे कोन थे, इसका 
निदवय इन मुद्वित ग्रन्थोंसे नहीं हो सकता । तलाश करनेसे सुहृदर बाबू जुग- 
लकिशोरजी मुख्तारसे माढम हुआ कि आराके जैनसिद्धान्तमवनमें भावत्रि- 
भंगीकी एक ताडपत्रपर लिखी हुई प्राचीन प्रति हैं और उसमें आगे लिखीं हुई 
सात गायायें इस मुद्रित प्रतिसे अधिक हैं | इन गाथाओंसे यद्द तो निश्चित 
हो ही जाता है कि पूर्वोक्त बालचन्द्र मुनि श्रुतमुनिके अणुव्रतदीक्षागुरु थे, 
साथ ही आर भी कई दिद्वानोंक्ा इनमें उल्लेख है जिनसे ग्रन्थकरत्ताके समय- 
निर्णयमें बहुत कुछ सद्दायता मिलती हैं । वे गाथायें ये हैं:--- 
अणुवदगुरुबाले दु महब्बदे अभयचंदसिद्धंति । 
सत्थ5भयसूरि पहाचंदा खलु सुयप्ताणिस्स गुरू ॥ ६११७ ॥ 


* इस प्रतिके अन्तमें लिलश्ला हू--  आन>्श्रीललीतचंद्र तत सीस्य ज्र० की- ' 
का ॥ छ ॥ बर० शिवदास तत्सिस्य पं० वीरभाणपठवार्थ। ऊपर जो प्राकृत 
भावसंग्रहकी लेब्क-प्रशास्ति दी है वह सें० १६२७ की लिखी हुई हैं ओर 
उस समय ललितबन्दके शिल्य चन्द्रकीर्ति वतेमान थे। अथ-त्‌ पूर्वोक्त प्रतिसे 
२०-३० वर्ष बाद यह प्रति लिखी गई होगी और इसी लिए हम इसे लगभग 
३०० वर्ष पहलेकी समझते हैँ । 

| चाोपाटीके स्वर्गीयसेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारके “प्रशस्तिसंग्रह! 
नामक राजिस्टरमें ' भावत्रिभंगी ' की दो प्रतियोंके नोट लिये हुए हैं, परन्तु 
उनमें भी इन प्रशस्तिकी गाथाओंका अभाव है । छेखकोंकी कृपासे सकड़ों ग्र- 
न्थोंकी प्रशस्तियों इसी तरह लप्तप्राय दो चुकी हैं। 


पु 


सिरिमूछसंघदेखिय पुत्थयगचछ कोडकुंदपुणिणाह (१) 
परमण्ण इंगलेसबेलम्मि जादमुणिपहद (हाण) रुस॥ ११८॥ 
सिद्धंताहयचंदस्स य सिस्सो बालचंदमुणिपवरी | 
सो सवियकुबलयाणं आणंदकरे सया जयऊ॥ ११९॥ 
सद्दागम-परमागम-तफ्कांगम-निरवसे सवेदी हु । 
विजिद्सयलण्णवादी जयड चिरं अभयसूरिसिद्धाति ॥१२० 
णर्याणक्खेवपमाणं जाणिसा विजिद्सयछपरसमओ | 
वराणिवदरणिवहबंदियपयपम्मो चारुकित्तिमुणी ॥ १२१ ॥ 
णादणिखिलत्थसत्थो सयलणरिदेधि पूजिओ विमछो | 
जिणमग्गगमणसूरो जयड चिरं चारुकित्तिमुणी ॥ १५२॥ 
वरसारत्तर्याणडणो खुइं परओ विरहियपरभाओ । 
भवियाणं पडिवोहणपरो पहाचंद णाम मुणी ॥ १२३ ॥ 

इति भावसंग्रह: समाप्त: । 

इन गाथाओंसे नीचे लिखे हुए आचार्योक्ा पता लगता हैः--- 

१-बालचन्द्रमुनि | इन्होंने श्रुतमुनिको श्रावक्की दीक्षा दी थी। आ- 
ख़बन्निभंगीमें भी श्रुतमुनिने इनका स्मरण किया हैं । 

२--अ भयचन्द्र । ये मूलसंघ, देशीय गण , पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्दा- 
म्नायके आचाये थे ओर इंगलेशं नामक स्थानके मुनियोर्मे प्रधान थे। ये व्या- 
करण, धर्मशात्न आर न्यायशास्र आदि अशेष विषयोंके ज्ञाता थे ओर सारे 
अन्य वादियोंको इन्होंने जीता था। बालचन्द्र मुनि इनके शिष्य थे । श्रुतमुनिने 
इनसे मुनिदीक्षा ली थी और शाज्ञाध्ययन भी किया था । 

३--प्रभाचन्द्र । ये सारत्रय अर्थात्‌ समयसार, पंचाह्तिकाय और प्रबच- 
नसारके ज्ञाता थे, परभावतति रहित थे और भव्य जनोंको प्रतिबोधित करनेवाले 


१ कर्नाटक प्रान्तमें जैनोंका यह कोई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है । यहाँपर 
अनेक आचार्य ओर दिद्वान्‌ दो गये ६, अनेक आचार्थोकी निषद्यार्यें बनी हुईं 
हैं, भट्टारकोंकी एक गद्दी रही है और संभवत: बाहुबलिकी भी कोई मूर्ति है। 
अ्रवणबेल्गोलके १०८ वें लेखमें लिखा है:--- 

नन्दिसंधे स देशीयगणे गउछेचछपुस्तके। 
इबछगुलेशबलि जींयान्मंगलीकृतभूतछः ॥ २२ ॥ 


हि 


थे । श्रुतमुनिके ये भो विदागुरु थे, अथात्‌ इनसे भी उन्होंने शाल्लाध्ययन 
किया था । 

४--चारुकीर्ति | ये नय, निश्चेप ओर प्रमाणके ज्ञाता, सारे परधमोंको 
जीतनेवाले, बढ़े बढ़े राजाओंद्वारा पूजित, सारे शाह्वोंके जाननेवाले और जिन- . 
मागपर वीरतासे चलनेवाले थे । 


कर्नाटककविचरितके कतोने श्रुतमुनिके गुर बालचन्द्रका समय बि० से० 
१३३० के लगभग बतलाया हैं। उनका कथन है कि बालचन्द्र मुनिने शक 
संवत्‌ ११५० ( बि० सं० १३३० ) में द्रव्यसंग्रढकी एक टीका लिखी है 
और उसमें उन्होंन अपने गुरुका नाम अमयचन्द्र लिखा हैँ । इससे सिद्ध हुआ 
कि श्रुतमुनि विक्रमकी चोदहबीं शताब्दिके विद्वान्‌ हैं आर वि० सें० १३३० 
के; लगभग उनका अस्तित्व था। 

६ चारुकीति ! यह श्रवणब्रेल्गोलके भद्गारकोंका स्थायी नाम हे। अर्थात्‌ 
वहाँके पद्ठ पर जितने आचार्य होते है वे सब चारुकीत पण्डिताचाय कहे जाते 
हैं। कर्नाटककविचरितके ऋवक्रे मतसे श्रवणबेल्गोलके जेनगुझुओंन यह नाम 
वि० सं० ११७४ के बाद धारण किया हे । तब पूर्वोक्त प्रशत्तिक्की गाथाओं में 
जिन चारुकीर्तेकी प्रशंसा की दे वे दूसरे या तीसरे चारुक्रीर्ति होंगे । 


आचाय॑ प्रभाचन्द्रकों ' सारत्रयनिपुण ” विशेषण दिया गया छे.. और हमारी 
संग्रहकी हुई ग्रन्थसूचीमें नाटक्समयसार आदि तीनों ग्रन्थोंकी प्रभावन््रक्ृत 
टीकाओंके नाम लिखे हुए हैं। अतः ये सारत्रयनिपुण और डकफ्त टीकाकार 
एक ही होंगे । 

भ्रवणवेल्गोलमें श्रुतरमुनिकी निषद्यापर मंगराज कविक्रा »५ पद्मोंका एक 
बिशाल संस्कृत शिलालेख हूँ | शकसंबत्‌ १३५० ( बि० सं० १४९० ) में उक्त 
निषया प्रतिष्ठित हुई है । उसमें प्रधानतः श्रुतकीति, चारुकी ति, योगिराद्ध्‌ पण्डि- 
ताचार्य और श्रुतम॒निकी महिमा वर्णन को गई है । कबिने श्रुतमुनिकी प्रशेसाके 
तो पुल बाँध दिये हैं। वे बए भारो विद्वान थे और उन्होंने समाधिपूवेक स्वर्ग - 
बास किया था। यदि निषदाओ प्रतिष्ठाका समय ही उनके स्वरगेवासका समय हे, 
तब तो कहना होगा कि ये श्रुतमुनि भावत्रिभंगीके कर्तासे कोई जुदा ही हैं और 
उनसे पोछे हुए हैं; परन्तु यदि स्वर्गवाप्तके १००-१२७ बे बाद निषद्यापर 


| 


उक्त शिलालेख लिखवाया गया है, तो वह निषद्ा और प्रशंसा इन्हींकी दो 
सकती है । 

भाव-त्रिभंगीका दूसरा नाम “भावसंग्रह' भी है। अनेक प्रतियोंमें * भाष- 
संग्रह” नाम ही लिखा हैं। भाव-त्रिभंगी और आख्रव-त्रिभंगी ये दोनों ग्रन्थ 
बम्बईके तेरहपंथी मन्दिरकी एक जीर्ण प्रति परसे-जिसमें लिखनेके संबत्‌ 
आदिका अभाव दै--छपाये गये हैं । प्रति प्रायः छुद्ध हे । 

इस संग्रहके तीनों प्राकृतप्रन्थोंकी संस्क्ृतच्छाया पं० पन्नालालजी सोनीने की 
हैं। मूल प्रतियोंमें छायाका अभाव था । 

जिन जिन पुस्तकालयों या सरस्वतीभण्डारोंकी प्रतियोंसे इन ग्रन्थोक्रे प्रका- 
छ्षित करनेमें सहायता मिली है, उनके अधिकारियोंके प्रति हम द्वार्दिक कृतज्ञता 
प्रकाश करते हैं और आशा करते दे कि उनसे आगे भी हमें इसी प्रकार सहायता 
मिलती रहेगी । 


हा । निवेदक--- 


आइरिवन खुदी १५ ग 
बि० सें० १९७८ बि०। ' नाथूराम प्रेमी । 


ग्रन्थ-सची । 


. ग्राकृत-मावलत्रदद 
संस्छत-भावसंभर 
> आव-जिमड्ी 
हर आख््षव- जिम डी 
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:॥० बदआसतादिसंग्रह: ( बटआशत सटीक, लिंगप्रागतं, शीलआशृतं, 
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१८ प्रायश्रित्तसंग्रह: ( छेद-पिढं, छेद-शाल्र, प्रायक्षित्तन्चूलिका, 
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१९ मूलाचार: सटीक: ( सप्ताध्यायपर्यन्तः ) न »»« २॥) 
“२० आावरसंप्रहादि: ( प्राकृतमावसंप्रह:, संस्कृतभावसंप्रह:, भाव- 
ब्लिमंगी, आखव-जिभंगी ) कब मत 
नीतियाक्यास्स सटीक, सिद्धान्तसारादिसंग्रह ओर रत्नकरण्डटीका ये तीन 
अन्य छप रहे. हैं|। 





नमः सिद्धेभ्यः । 


भावसंग्रह्यदिः | 
एक क्ती-3.- 
श्रीदेवसेनसूरिविरचितो 


भावसंग्रहः । 
खिल्च्स्न्य््‌ 
पणव्रिय सुरसेणणुर्य झमुणिगणहरवंदियं महावीर | 
बोच्छामि भावसंगहमिणमो भव्वप्पबोहहं ॥| १ ॥ 
प्रणम्य सुरतेननुत॑ मुनिंगणघरवन्दितं महावीरम्‌ । 
वक्ष्य भावसंग्रहमेत॑ भव्यप्रबोधनार्थम्‌ ॥ 
जीवस्स होंति भावा जीवा पृण दुषिहमेयसंजुत्ता ! 
मृत्ता पुण संसारी मुत्ता सिद्धा णिरेवलेवा | २ ॥ 
जीवस्य मवग्ति भावा जीवा: पुनदिविधमेदसंयुक्ता: | 
मुक्ता: पुन: संसारिणों मुक्ताः सिद्धा निरबलेपा: ) 
लोयग्गसिहरवासी केवलणाणेण मुणियतइलोया । 
असरीरा गदरहिया सुणिच्चला सुद्धभावद्दा ॥ रे ॥ 





9 हुंति ख। २२ ख । १ य. ख। 


२्‌ श्रीदेवसेनविरचितो- 


क्श्ि्ल्जि््वच्ट पल ड पट हल पड बल पलपल सल्‍ल्‍ पल व्चखजिध्चिशििजि तरल लिजकधज *ले नीशीजििल जल सजचिल पल चल च्जी जी जी ली वध" 


लोकाग्रशिखरवा[सिन: केत्रलज्ञानेन मुनितत्रिछोका: | 
अशरीर गतिरहिता: मुनिश्चला: झुद्धभावस्था: ॥ 
जे संसारी जीवा चठगश्पज्ञायपरिणया णिन्न । 
ते परिणामे गिण्हहि सुहासुहे कम्मसंगहणे ।॥ ४ ॥ 
ये संसारिणों जीवाश्चतुर्गतिपर्यायपरिणता नित्यम्‌॥ 
ते परिणामान्‌ गृहन्ति झुमाशुभान्‌ कमसंग्रहणे ॥ 
भावेण कुणर पाव॑ पुणंणं भावेण तह य मुँक्खं वा । 
इयमंतर णाऊएं जं सेये त॑ समायरेहं ॥ ५ ॥ 
भावेन करोाति पाप॑ पुण्य भावेन तथा च मोक्ष वा । 
इत्यन्तरं ज्ञात्वा यच्छेयस्ते समाश्रय ॥ 
सेतुं सुद्धो भावो तस्सुब॒लेभो य होइ गुणठाणे । 
पणदहपमायरहिए सयल वि चारित्तजुत्तस्म ॥ ६ ॥ 
सेव्य: शुद्घों भाव: तस्योपलम्भश्व॒ भवति गुणस्थाने। 
पंचदशपमादरहिते सकल्स्यापि चारित्रयुक्तस्य ॥ 
सेसा जे वे भाँवा सुहासुहा पृण्णपावसंजणया । 
ते पंचभावमिस्सा होंति गुणद्वाणमासेज्ज || ७ ॥ 
शेपी ये दो भावी शुभाशुभी पुण्यपापसंजनको | 
ता पचमभादामश्रा भवता गुणस्थानमारश्रित्य | 


१मं. ख। < हं.ख। ३ पुत्रं ख। ४ मो. ख। ५ अस्मादयग्रे उच्त 
चेति दत्वा ख-पुस्तके गाथेये वर्तते--- 
जीववहअलियचोरियमेहुणपरिग्गद्वेहिं रहिओ वि । 
परिणासपरिग्गदिको तंदुलूमच्छो गझ्षो नरयं ॥ $ ॥ 
जीववधालीकचो रीमैथुनपरिप्रहे रहितो5पि 
परिणामपरिणहीत: तन्दुलमत्स्यो गतो नरक ॥ 
६ सेवी. ख। ७ भावे क। 


भावषसंग्रह: | 
2000 हल न्‍ 
अउदइउ परिणामिउ खयउवसमिउ तहा कम ख्झो 
एए पंच पहाणा भावा जीवाण होंति जियलोए॥ ८ ॥ 


ओऔदयिक: पारिणामिक:ः क्षायेपशमिकस्तथौपराभिके।-क्षव्रिक: । 
एते पंच प्रधाना भावा जीवानां भवन्ति जीवछोफे ॥ ४ «. 


ते चिय पस्नायगया चउद॒हगुणडाणणामया भणिया। 
लहिऊण उदय उवसम खयबउब॒सम ख् हु कम्मस्स ॥९॥ 
ते एवं पर्यौयगताश्चतुर्देशगुणस्थाननामका भणिता: | 
लब्ध्बा उदयमुपशमं क्षयोपशमं छक्षर्य हि कमण: ॥ 
मिच्छा सासण मिस्सो अविरियसम्मों य देसविरदो य। 
विरओ पमत्त इयरो अपुव्व अणियट्टि सुहमो य ॥ १० ॥ 
मिथ्यात्व॑ सासादनं मिश्र अविरतसम्यक्त्व॑ च देशवबिरतं च। 
विरत॑ प्रमत्तं इतरदपूर्वमनिश्रत्ति सूक्ष्म च। 


उवसंतखीण मोहे सजोह्केवलिजिणो अजोगी ये । 
ए चउदस गुणठाणा कमेण सिद्धां य णायव्वां ॥ ११॥ 


१ णइ चेअ चिअन्च एवार्थे ।२ य.ख। ३ अजोईओ, ख। «४  सिद्धा मुणे- 
यब्वा ख । ५ अस्मादस्रे व्याख्येयं गाथासूत्रद्वयस्य ख-पुस्त के--- 

अस्य चतुदशगुणस्थानस्य विवरणा क्रियते, मिच्छा-मिथ्यात्वगुणस्थाने १॥ 
सासण-सासादनगुणस्थानं २ । मिस्सो-मिश्रगुणस्था् ३। अविरियसम्भो- 
अविरतसम्यर्इध्गिणस्थानं, तत्कथं ? सम्यक्वमस्ति ब्रत॑ नास्ति ४। देसविरओ 
य-विरताबिरत इत्यर्थ:, तत्कर्थ ? स्थावरप्रवृत्तिव्नसनिवृत्तिरित्यर्थ:, एकदेशविरत्त- 
श्रावकगुणस्थान ५। विरया पमत्त इति को्डर्थः यतित्वे सत्यपि आ. समन्तात्‌ 
पंचदशप्रमादपद्दित इत्यर्थ इति गुघस्थान धष्टं ६ !इयरों-अप्रमत्तः पंशदशप्रमाद- 
रद्दितो मद्दान्‌ यतिरित्यर्थ इति सप्तगुणस्थानं ७। अपुब्ब-अपू्वकरणनामगुण- 
#थान ८। अणियध्टि-अनिद्वत्तिनामगुणस्थान तस्मिन्‌ गुणस्थाने व्यार्णवनाइस्ति 


9 श्रीदेवसेनविरचितो-- 


उपशान्तक्षीणमोहे सयोगकेवालिजिनो डयोगी च | 
एतानि चतुर्दशगुणस्थानानि ऋरमेण सिद्धाश्र ज्ञातब्या: ॥ 
मिच्छत्तस्सुदएण य जीवे संभवह उदइओ भावों । 
तेण य मिच्छादिद्वीठाणं पावेह सो तइया ।॥ १२ ॥ 
मिध्यालस्योदयेन च जीवे संभवति औदयिको भाव: । 
तेन च मिध्यादश्स्थानं प्राप्नोति स तत्र | 
मिच्छत्तरसपउत्तो जीवो विवरीयदंसणों होह । 
ण मुणह हिये च अहिय॑ पित्तज्जुरंजुओ जहा पुरिसो ॥१३॥ 
मिथ्यात्वरसप्रयुक्तो जीवों विपरीतदर्शनों भर्वाति | 
दा जानाति हित॑ चाहिते पित्तज्वस्युक्तो यथा पुरुष: ॥ 
कडुबू मण्णई महुरं महुरं पि य ते भणेह अइकड़ये । 
तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्मं ण रोचेह ॥ १४ ॥ 
कुक मन्यते मधुरं मधुरमपि च तद्भणति कटुक॑ । 
तथा मिथ्यात्रप्रवृत्त: उत्तमधघर्म न रोचते ॥ 
जह कणयेंमजकोदबमहंरामोहेण मोहिओ संतो । 
ण मुणइ कज्ाकरज्ज मिच्छादिद्दी तहा जीवो ॥ १५ ॥ 


इत्यर्थ: ५ । स॒हमो य-सूक्ष्मसाम्परायगुणस्था् १० । उवसंत-उपशान्तनाम 
गुणस्थान ११। खीणमोहो-क्षीणकषायनामगुणस्‍्थानं १२। सयोगकेबलिजिणो 
“खमवशरणादिविभूतिसद्धितसयोगिकेवलनामगुणसस्‍्थानं १३ । अयोगी य-समव - 
शरणादिविभूतिरहितायोगिकेवलिनामगुणस्थानं १४ । इति चतुदंशगृणस्थानानि । 

१ हेयाहेये ख। २ पित्तजुरसंजुओ ख। ३ यं. ख। ४ ये. ख। ७५ धन्तुरकं) 
६६.ख। 





भावंसं 
भर दर 
5 
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यथा कनकमद्यकोदबमघुरमोहेन मोहित: सन्‌ | 
न जानाति कार्याकार्य मिथ्याइष्टिस्तथा जीव: | 
ते पि हू पंचेपयारं वियरो एय्रेतविणयसंजुत्त । 
संसयअण्णाणग्य विवरीओ होइ पुण बेभो. ॥ १६ ॥ 
तदपि हि पंचग्रकारं॑ विपरीत एकान्तव्रिन॑यसंयुर्त | 
संशयाज्ञानगतं बिपरीतो भवति पुनः ब्राह्मण: ॥ 
एवं बदते ब्राह्मण:-- 
मण्णह जलेण सुद्धिं तित्ति मंसेण पियरवग्ग॑स्स | 
पसुकैयवहेण सग्ग धम्मं गोजोणिफासेण !॥ १७ || 


१ अघ्या अधः पाठोद्य बतैते प्रथमपुस्तके--- 
सप्त मिथ्यात्वा: । विपरीतमिथ्यादश्ब्राक्षणा: १ । एकान्तबोद्ध: २। बैंनबि- 
कस्तापस; ३। संशयश्रेताम्बर: ४। अज्ञानतुरुष्क: ० | जीव-अभावचार्वाकः ६ । 
जीवो $स्ति पुनर्जावेन कृत यत्पुण्यपांपादिक तत्कलं जीवो न भुक्ते, परन्तु 
प्रकृतिस्तद्भुते नान्‍्यत्‌ सांखय: । द्वितीयपुस्तके तु उभयस्थाने5य पाठ:-- 
त॑ पुण सत्तपयारं विवरीयं एयंत विणयसंजुत्त । 
संसयशञ्षण्णाणगयं चब्वक्क॑ सहेव सेखं च ॥ $ ॥ 
तत्पुनः सप्तप्रकारं बिपरीर्त एकान्तविनयसंयु््ते 
संशयाज्ञानगतं चार्वा्क तथैव सांख्य च ॥ 
विवरीओ होइ पुण बंभो । सप्तथा मिथ्यात्वं, तत्कर्थ/ विपरीतमिष्यादश्त्रिह्वण: , 
एकान्तमिथ्याट्ष्टिबोंद्ध,, विनयादेव मोक्ष इति वेनयिक्रमिध्यादश्टिस्तापसः, 
संशयमिध्याटृष्टि: श्रेताम्बर:, अज्ञानादेव मोक्ष इति अज्ञानमिध्याटश्स्तुरुष्कः, 
जीवाभावमिध्यादृष्टिक्षाबोक: । जीवो5स्ति जीवेन कृत यत्पुण्यपापादिक॑ तत्फले 
जीवो न भुंक्ते परं तु प्रकृतितत्वं तु भुंक्ते नान्‍्यत्‌ एवं मिथ्यारष्टिबादी सांझ्यः इति 
सप्त मिथ्यात्व । तत्र तावद्विपरीतमिथ्यारष्टिज्जनाक्षणः कथ्यते, तत्क्॑ --- 
२ बग्गाण ख | ३ पश्मन्ां बधेनेत्यथ: । 


६ श्रीदेवसेनविरचितो- 


ब््नन््ल्प्लड्ट ट2ब् पड आताज जलीपिलिच्लन थ ५ + 


मन्यते जलेन गुद्धि ,ताप्ति मांसिन पितृवर्गस्थ । 
ठुक्ृतवधन स्वर्ग, धर्म गोयोनिस्पर्श नेन, ॥ 
९ जीबी हु 
जद जलण्हाणपउत्ता जीवा मच्चेह णिययपावेण । 
तो तत्थ वसिय जलयरा सब्वे पावति दिवलोय ॥१८॥ 
यदि जल्स्नानप्रद्गत्ता जाँता मुच्यन्त निजपापेन । 
तहिं तत्र वसन्‍्तो जलचरा: सर्वे प्राप्नुवन्ति दिवलोक॑॥ 
ज॑ कम्मं दिठबद्धं जीवपणसेहि तिविहजोएण। 
ते जलफासणिमित्ते कह फट्ट३ तित्थण्हाणेण ॥ १९॥ 
यत्कर्म इृढबद्धं जीअप्रदेशेश्चिविधयोंगेन । 
जातस्परशनिमित्ते कथ स्फुटति तीथंसखानेन || 
उक्त च गीताया--- 
अत्यन्तमलिनों देहो दही चात्यन्तनिमेलः । 
उभयोरन्तरं हृष्ठा कस्य शोच विधायते ॥ १ ॥ 
मलिणो देहो णिन्न॑ देही पुण णिम्मलो सयारूवी । 
को इह जलेण सुज्झइ तम्हा प्हाणेण हु सुद्धी ॥ २० ॥ 
मलिनो देहो नित्यं देही पुनः: निर्मेठ: सदारूपी । 
क इह जलेन शझुद्धयाति तस्मात्स्नाने न हि झुद्धिः ॥ 
उक्त च-- 
आत्मा नदी संयमतोयपूणों सत्यावहा शछतटा दयोफिं: । 
तत्राभिषेक कुरु पाण्दुपुत्र ! न वारिणा शुद्धघति चान्तरात्मा ॥१॥ 


१ओ ख। २ उक्त च गीतायां मध्ये ख । ३ अस्मादपग्रे इमे शोकाः 
सप्नुपलभ्यन्ते-ख पुस्तके । 
चिक्तमन्तेगस दुए्ट सीथेस्नानेन शुद्धवति 
बातशो 5पि जछेघोंतं मथभांडमिवाशुचि ॥ ३ ॥ 





भावसंग्रह: | हि 


अरण्ये नि्जेले देशे5शुचित्वाहाह्मणो खतेः |. 
वेद्वेदाडु-तत्वज्ञः का गति स गमिष्यति ॥२॥ 
यद्यस्ौ नरक याति बेदाः सर्वे निरथेकाः । 
अथ स्वर्गमवाप्तोति जलशौचं निरथेक ॥ ३ ॥ 
सुज्ञह जीवों तवसा इंदियखलणिग्गहेण परमेण । 
रयणत्तयसंजुत्तो जह कणय॑ अग्गिजोएण ॥ २१॥ 
झुद्धयाति जीवस्तपसा इन्द्रियखलनिग्रहेन परमेण | 
र्नत्रयसंयुक्तो यथा कनकं अग्नियोगेन ॥ 
ए्ाणाओ चिय सुद्धि जीवा इच्छ॑ति जे जडत्तेण । 
भमिहिंति ते वराया चठरासीजोणिलक्खाई ॥ २२ ॥ 
स्वानादेतब शुद्धि जीवा इच्छन्ति ये जडल्वेन | 
श्रमिष्यन्ति ते वराकाश्चवतुरशीतियोनिलक्षाणि ॥ 
जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया । 
एंता वि ते ण सुद्धा गिहवावारेसु वईंता ॥ २३ ॥ 





कामरागमदोन्मत्ताः र्रीणां ये वशवर्तिन: । 
न ते जलेन शझुद्ध॑वन्ति स्नास्वा तीर्थशत्तेरपि ॥ २ ॥ 
, गंगातोयेन सर्वेण झुद्धारे: पर्वतोपमै: । 
आम्लेरप्यचरल्‌ शोच भावदुष्टो न शुद॒पति ॥ ३ ॥ 
मनो विशुद्ध पुरुषस्य तीर्थ वाचां यमश्रेन्द्रियनिग्नहस्तपः । 
एतानि तीथोनि शरीरजानि मोक्षस्य मार्ग प्रतिद्शयन्ति ॥ ४ ॥ 
इति गीतायां जछोका: । 


श्रीदेवसेनविरचितों-- 





ये ज्जीरमणासक्ता विषयप्रमत्ता कघायरसवशिता:। 
लानत अधि ते न झुद्धा गृहव्यापारेषु बर्तमाना: ॥| 
सब्वंस्सेण ण तित्ता मायापउरा य जायणासीला । 
कि छुणइ तेसु ण्हाण अब्मंतरगहियपावाण ॥। २४ ॥ 

स्ववस्तुना न तृष्ता मायाप्रचुराश्ष याचनाशीला: | 

कि करोति तषां स्मानमम्यन्तरगृहीतपापानां ॥ 
वयणियमसीलजुत्ता णिहयकसाया दयावरा जहणो | 
ण्हाणरहिया वि पुरिसा बंभेचारी सया सुद्धा ॥ २५॥ 

त्रतनियमशील्युक्ता निहतकषाया दयापरा यतय; | 

स्नानरहिता अपि पुरुषा अह्मचारिण: सदा शुद्धा: ॥ 

स्नानदूषणम्‌ । 


सेण पियरवग्गों पीणिज्जइ एरिसी सुई जेसिं । 
तेहिमसेस गोत्त हणिऊण य भक्खिय णियमा ॥ २६ ॥ 
मांसेन पितृबगै:ः तृप्यते इंदशी श्रतियेपां। 
तैरशेषं गोत्र हत्या च भक्षितं नियमात्‌ | 
जे कयकम्मपउत्ता सुयणा हिंडंति चउगईघोरे । 
संसारे गिण्हंता संबंधा सयलजीवेहिं ।। २७ ॥ 
ये ऋतकर्मप्रयुक्ता: स्वजना हिण्डन्ते चतुर्गतिघोरे | 
संसारे गृहन्त: सम्बन्धानू सकलजीबे:ः ॥ 


१ स्वेवस्तु दानेन न तृप्ता इत्यर्थ: । २ सुबंभयारी ख । ३ जलज्लानदूषण ख। 





तिरियगई उबववण्णा संपता मच्छयाईइ जे जम्म । 
हणिऊण अवरंपक्खे तेसिं मंसेहिं विविहेहिं | २८ ॥ 
तिय॑ग्गतावुत्पन्ना: सम्प्राप्ता मत्स्यादि ये जन्म | 
हत्वा अपरपक्षे तेषां मांसैविविधे: ॥ 
कुणइ सराहं कोई पियरे संसारतारणत्थेण । 
सो तेसिं मंसाणि य तेसिं णामेण खावेह ॥ २९ ॥ 
करोति श्राद्धं कश्चित्पितु: संसारतारणाथंन | 
स तेषां मांसानि च तेपां नाम्ना खादयति || 
वंकेण जह सताओ हरिणों हणिऊण तण्णिमित्तेण । 
पहऊण सोत्तियाणं दिण्णो खद्धो सये चेव || ३० ॥ 
बकेन यथा स्वतातो हरिणों हत्वा तनिमित्तेन | 
प्रीणयित्वा श्रोंत्रियेम्यी दत्त: भक्षितः स््रये चेब ॥ 
मंसासिणो ण पत्ते मंसं ण हु होह उत्तम दाणे | 
कह सो तिप्पडट पियरो परम्ुहगसियाई भ्रृंजतो ॥ ३१॥ 
मांसारिनो न पात्र मांस न हि भवति उत्तमं दाने॥ 
कथ स तृप्यति पिता परमुखप्रसितानि भुंजान: ॥ 
अण्णम्मि सुंजमाणे अण्णो जइ धाह एत्थ पत्चक्खं । 
तो सम्गम्मि वसंता पियरा तित्ति खु पॉबेति ॥ ३२॥ 
अन्यस्मिन मुज्ञानिउन्यो यदि तृप्यत्यत्र प्रत्यक्ष | 
ततः स्वर्ग बसन्‍्त: पितरस्तव्ति खलु आ्राप्नुबन्ति ॥ 





१ भ्राद्धपक्षे । ९ केश ख । ३ तच्छाद्धनिमित्तेन। ४ पावंता क । 


१० श्रीदेवसेनविरचितों- 


जइ पुत्तदिण्णदाणे पियरा तिप्पंति चउगइ गया वि । 
तो जण्णहोमण्हाणं जबतववेयाई अकियत्था ॥ ३३ ॥ 
यदि पुत्रदत्तदानंन पितरः तृप्यन्ति चतुर्गतिं गता अपि | 
तहिं यज्ञहोमस्नानं जपतपोवेदादय: अक्ृताथों: ॥ 
कयपावों णएरय गओ णिज्जइ पृत्तेण पियरु सग्गम्मि । 
पिंड दाऊण फुडं ण्हांइ य तित्थाई भणिऊण ॥ ३४ ॥ 
क्तपापों नरके गतों नीयते पुत्रेण पिता स्वर्ग । 
पिंड दत्त्वा स्फुर्ट स्‍्नाति च तीर्थानि भणित्वा ॥ 
जइ एवं तो पियरो सग्गं पत्तो वि जाइ णिरयम्मि | 
पुत्तेण कए दोसे बंभहच्ाइगरुएण ॥। ३५ ॥ 
यद्येत्र तहिं पिता स्त्रग प्रातोषपि जायते नरके | 
पुत्रण कृतन दोपेण ब्रह्महत्यादिगुरुकेन | 
अ्प्णकए गुणदोसे अण्णो जइ जाई सग्गणरयम्मि | 
जो कुणइ पुण्णपावं तस्स फले सो ण वेएड ॥ ३६ ॥ 
अन्यकृताभ्यां गुणदोपाम्यामन्या यदि याति स्वगंनरके | 
य: करोति पुण्यपाप॑ तस्य फर्ें स न वेदयति ॥ 
ण हु वेयह तस्स फले कत्ता पुरिसो हु पृण्णपावस्स । 
जइ तो कह ते सिद्धा भूयंग्गामा हु चत्तारि ॥ ३७॥ 
न हि वेदयति तस्य फू कर्ता पुरुष: हि पुण्यपापस्य। 
यदि तहिं कर्य ते सिद्धा मूतग्रामा हि चत्वार: ॥| 





१ सस क । २े८द्यायइ ख।३ सि ख। ४ अस्य स्थाने पुण्ण इति पाठ: क- 
पुस्तके । ५ देवमजुष्यादय: । 





भावसंग्रह: | - ११ 
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जो कुणई पृष्णपावं सो चिय छुंजेड णत्थि संदेहो । 
सग्गं वा णरय॑ं वा अप्पाणों णेह अप्पाण ॥ रे८ ॥ 
से: करोति पुण्यपापं स एवं भुनाक्ति नास्ति सन्देह:। 
स्वर्ग वा नरक॑ वा आत्मना नयति आत्मानं || 
एवं भणति केई जलथलूगिरिसिहरअग्गिकुह रेसु । 
चउविहभूयग्गामे वसइ हरी णत्थि संदेहो ॥ ३९॥ 
एवं भर्णान्ति केचिजलस्थलरगिरिशिखराग्रिकुहरेषु । 
चतुर्विधभूतग्रामे वसति हरिनोस्ति सन्देह: ॥ 
उक्ते च-- 
जले विष्णुः स्थछ्े विष्णु्विंष्णु:ः पर्वेतमस्तके । 
ज्वाछमाछाकुले विष्णु: सर्च विष्णुमयं जगतू ॥१॥ 
सव्वगओ जह विण्हू णिवसह देहम्हि सब्वदेहीणं । 
तो रुक्वाइहएण सो णिहओ होह णियमेण ॥| ४० ॥ 
सर्बगतों यदि विष्णु: निवसति देहे सर्वदेहिनां । 
तह वृक्षादिहतेन स निहतो भव॒ति नियमेन | 
उक्त च--- 
मत्स्यः फू्मों वराहश्व नरलिहो5थ वामनः । 
रामो रामश्य कष्णश्व बुद्ध: कढकी चल ते दशा ॥ १ ४ 


मत्स्यः कूर्मो चराहश्व विष्णु: सम्पूज्य भक्तितः । 
मत्स्यादीनां कर्थ मांसं भक्षितुुं कल्प्यते बुचेः ॥ २॥ 





१ यं, स्र। २ अस्मादग्ने इमों छोकों समुपलब्ये ते ख-पुस्तके---(अग्नतनप्ठष्ठे ) 


१२ - श्रीदेवलेनविरचित्तो- 
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किडिकुम्ममच्छरूव॑ पडिमं काऊण विण्हु भणिऊण | 

अद्चेयणम्मि पुस्जह गेधक्खय पूवदीवेहिं ।। ४१ ॥ 
किटिकूमंमत्स्यरूपां प्रतिमां कृत्वा विष्णु भणित्वा । 
अचेतने प्रूजयति गन्धाक्षतघूपदीपै: ॥। 

जो पुण चेयणवंतो विण्हू पश्चक्ख मच्छकिडिरूबों । 

सो हणिऊण य खडद्धो दिण्णो पियराण पावेहिं॥ ४२ ॥ 
य; पुनः चेतन्यवान्‌ विष्णु: प्रत्यक्ष मत्स्यकिटिरूप: । 
स हत्वा च भक्षितों दत्त: पितृम्यः पाषे: ॥ 

जइ देवो हणिऊणणं मेंस गसिऊंण गम्मए सर । 

तो णरय गंतव्व॑ अवरेणिह केण पावेण || ४३ ॥ 
यदि देव॑ हत्वा मासं ग्रसित्वा गच्छति स्वर्ग । 
तहिं नरक गन्तव्य॑ अपरेणेह केन पापेन | 

हणिऊण पोढछेल गम्मह सर्गेस्स एस वेयत्थो । 

तो सृणोरा सव्वे सग्ग णियमेण गच्छेति ॥ ४४ ॥ 


अल्पायुषो द्रिद्राश्न नीचकर्मोपजीबिन: । 
दुष्कुलेषु प्रसूयन्‍्ते ये नरा सांसनोजिन: ॥ १ ॥ 
योत्ति मनुष्यों मांस निर्दुयचेता: स्वदेह्पुष्टर्थम्‌ । 
याति स नरकफे सतरस हिंसाभ्रपृत्तचित्ततवात्‌ ॥ २ ॥ 

१ खाऊण ख । २ अस्मादग्रे, मांसेन पितृवरगदूषणमिति., ख-पुस्तके पाठ: । 
समाप्तमित्यर्थ: । ३ हंतूण ख । ४ अन्न हि द्वितीयास्पाने षष्टी “क्चिदसादे:” 
इत्यनेन, स्वगायेति बा छाया ।५ जीववधका: चांडालादय:। ६ इतोडग्रे- 
श्रय इसे 'छोका: वर्तन्ते ख-पुस्तके--- 


भाषसंप्रह।। श्३ 
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हत्वा ग्रौहच्छागं गच्छति स्‍्वगे एप वेदा्थ: । 


पल्म अ* तई सूनकारा: सर्वे स्वर्ग नियमेन गच्छान्ति ॥| 
सव्वगओ जह बिण्हू छागसरीरम्मि कि ण सो अत्तथि | 
ज॑ णित्ताणो वहिओ चडप्फडंतो णिरुस्सासो ॥ ४५ ॥ 


सवेगतो यदि विष्णु: छागादिशरीरे कि न सो5स्ति | 
यद्‌ निम्लाण: हत: तत्प्यमानों नि:श्वास: ॥ 


अण्ण इये णिसुणिज्ज३ सत्थे हरिबंभरुदभत्ताण । 
सब्वेसु जीवरासिसु अंगे देवा हु णिवसंति ॥ ४६ ॥ 


अन्यदिति निश्रयते शात्लने हारत्रह्मरुद्रभक्तानां | 
सर्वेषां जीवराशिनां अंगे देवा हि निवसन्ति ॥ 


उक्त च--- 


नाभिस्थाने वसेदब्रह्मा विष्णु; कण्ठे समाश्रितः | 
तालुमध्ये स्थितो रुद्रो छलादे च महेश्थर: ॥ १ ॥ 
नासाग्रे च शिवं विद्यात्तस्यांत थे परोपरः । 
परात्परतरं नास्ति इति शाखस्य मिश्चयः ॥ २ ॥ 





अन्ये चेवे वदन्त्येके यज्ञार्थ यो निहन्यते । 

तस्य मांसाशिनः सो5पि सर्वे यान्ति सुरालूयं ॥ १ ॥ 

तर्क न क्रियते यज्ञ: शासत्रज्षैस्तस्य निश्चयात्‌ | 

पुत्रब्रध्वादिभि: सर्वे प्रगच्छन्ति दिचे यथा ॥ २ ॥ 

नाहं स्वगेफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितरवं मया 
सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन सत्ततं हंतु न युक्त त्तव । 

स्वर्गे यान्ति यदि स्वया विनिहता यज्ञे ध्रुव भ्राणिनो 
यज्ञ कि न करोषि मातुपितामिः पुम्रेस्तथा बान्धवे: | ६ ॥ 


पूर्वे द्वे पौद्चे संस्कृतभावसंञहस्य । अन्स्‍्यं चेक यशस्तिलकचम्प्वा: । 
/ १हख।२सब्वे ख । 


१9 श्री:वसनविरचितों-- 
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सव्वासु जीवरासिसु एए णिवसंति पंचटाणेस । 
जद तो कि पसुवहणे ण मारिया होंति ते सब्बे ॥ ४७ ॥ 
सर्वासु जीवरादिपु एते निवरसन्ति पंचस्थानेषु | 
यदि तह कि पश्ुवधेन न मारिता भवन्ति ते सर्वे ॥ 
देवे बहिझुण गुणा.लब्भहि जइ इत्थ उत्तमा केई । 
तु रुक़वंदणया अबरे पारद्विया सब्वे | ४८ ॥ 
देवान्‌ वदध्या गणान्‌ छभन्ते ययत्रेत्तमाः केचित्‌ | 
तहिं वृक्षवन्दनया £ अपरे पारबिका: सर्व ॥ 
उक्त च-- 
न हि हिंसाकृते धमः सारम्भे नास्ति मोक्षता। 
स््रीसम्प+ कुतः शाच मांसभक्षे कुतों दया ॥ १॥ 
तिछसप्षपमाजं वा यो मांख॑ मक्षयेदद्विजः । 
स नरकान्न निवर्तत यावच्चन्द्रदिबाकरा ॥ २ ॥ 
आकाशगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । 
विप्राणां पतन दृष्ठा तस्मान्मासं न भक्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आगोपालादि यथ्त्सिद्ध घान्‍यं मांस पृथक पृथक ॥ 
मांसमानय इत्युक्ते न कश्रिद्धान्यमानयेत्‌ ॥ ४॥ 
स्थावरा जंगमाश्रैव द्विधा जावाः प्रकीतिताः । 
जंगमेषु भवेन्मासं फर्ल तु स्थावरेयु चर ॥ ०» ॥ 
मांसं तु इंद्रियं पूण सप्तथातुसमन्धितं । 
या नरो भक्षते मांस स श्रमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मांसदूषणं । 
बंदइ गोजोणि सया तुंडे परिहरह भणिवि अपवित्तं । 
विवरीयाभिणिवेसों एसो फुड होइ मिच्छो वि ॥ ४९ ॥ 


१ व्चे ख। २ ख पुस्तके त्वस्य स्थाने एवं पाठान्तरं--( पुरोवर्तिषृष्ठे ) 


भावसंप्रह: 
भाबसंप्रह: । १५ 


चन्दते गोयोरनि सदा तुंडे परिहरति भणित्वाडपवित्र | 
विपरीताभिनित्रश एप स्फुर्ट भवति मिथ्यात्वमपि ॥ 
पावेण तिरियजम्मे उववण्णा दिणयरी पम्त्‌ गावी । 
अविवेया विद्यासी सा कह देवत्तणं पत्ता || ५० ॥ 
पापन तिर्यग्जन्मनि,उत्पन्ना, तृणचारिणी ,पश्चु:, गौ: ,। 
अविवेकिनी, विष्टाशिनी, सा कथ॑ देवच्ब प्राप्ता ॥। 
अहवा एसो धम्मों विद्वं मक्‍्खंतया वि णमणीया । 
तो कि वज्ञइ दुज्झइ ताडिज्जेइ दीहदंडेण ॥ ५१॥ 


उक्त च--- 
न हि हिंसाकृते धर्म: सारम्मे नास्ति मोक्षता । 
खीसस्पकें कुत: शौच मांसभक्षे कुतों दया ॥ १ ॥ 
०८2. संस्कर्ता चोपहर्ता च पा ( खा ) दकश्नैव घातक: । 
उपदेशष्टा पनुमंता च पडेते समभागिनः ॥ २ ॥ 
मांसाशनातिशक्ते क्रमरे नेव तिष्ठते सुदया । 
निर्देयमनास न धर्मों घमोषेहीने च नेव सुखिता स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
सतिलसपंपमात्र तु यो मांस भक्षयेदद्विज: । 
स नरकाज्ञ निवर्तेत यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ४ ॥ 
आकाशगामिनों विध्रा; पतिता मांसभक्षणात्‌ । 
विप्राणां पतन दृष्ठा तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न कर्दंमे भवेन्मांस न काष्ठेपु तणेपु व । 
जीवशरीर।द्धवेन्मांस तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्व छुक्र भवेदह्मा विष्णुमास भ्रवर्तते । 
इंइवरो 5 प्यस्ति संघाते तस्मारन्मास न भरक्षयेत्‌॥ ७ ॥ 
खथ वाक्यमाह--- 
यद्यन्मांस तत्तत्सवें जीवशरीरमेव स्यात्‌ । एवशब्दो निद्धारणार्थ: । यद्यज्जी- 
बशरीरं तत्सव॑ मांस भवतीति नियमाभावः, कुतः ब्क्षादी व्यमिचारात्‌ । श्रक्षा- 
दीनां जीवशरीरत्वे सत्यपि मांसाभावात्‌ । 





श्र श्रीदेवसेनविराचितों-- 
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अधवैष धर्मो विष्ठां भक्षयन्त्यपि नमनीया । 
तहिं रर्के बध्यते दुद्यते ताड्यते दीघेदण्डेन ॥ 





अन्य च-- 
मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेज्न वा मांस । 
यद्दश्षिम्वों वृक्षों वृक्षस्तु भवेज्ष वा निम्वः ॥ < ॥ 
आम्रादी व्यभिचारात्‌ । 
कश्निदाहेति यत्सर्व धान्य पुष्पफलादिक । 
मांसाप्मकं न तस्कि स्याज्जीवाज्शत्वप्रसंगतः ॥ ९ ॥ 
तदयुक्तमित्याह---- 
जीवत्वेन हि तुल्या वे यद्यप्येते भवन्तु ते 
स्त्रीव्वे सति यथा माता अभक्षं यंगमं तथा ? ॥ १०॥ 
यद्व ह्रुढ: पक्की पक्षी न सु एवं सर्वंगरुडो 5स्ति । 
रामैव चास्ति माता माता न तु सार्बिका रामा ॥ ११ ॥ 
शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवैचित््यमीद॒शं । 
विषज्न॑ र॒त्नमाहेयं विर्ष च विपदे मत: ॥ १२ ॥ 
द्वेयं पल पय: पेयं समे सत्यपि कारणे । 
विषद्रोरायुपे पत्र॑ मूल तु झतये स्घुत ॥ १३ ॥ 
पंचगव्यं तु तरिष्ट गोमांसे सपथः कृतः । 
तप्पित्तजा ः्प्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ १४ ॥ 
इति हेतोने वक्तब्य साइदयं मांसघान्ययो: । 
मांस निन्‍्य न ध्यान स्यात प्रसिद्धेयं श्रतिजेने: ॥ १७ ॥ 
आगोपालछादि यच्सिद्धं धान्यं मांस एथक्‌ प्थक्‌ । 
धान्यमानयसिस्‍्युक्ते न कश्निन्मांसमानयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मगादिभि: घान्यमार्स एक जइ भणियं--( १ ) 
स्थाबरा जंगमाश्रेव द्विचा जीवाः प्रकीर्तिताः । 
जंगमंषु भवेन्मांस फल तु स्थावरेपु च ॥ १७ ॥ 
मांसमिन्द्रियसम्पूर्ण सप्तधालुसमाश्रतं । 
यो नरो अक्षयेन्मा[स स अमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 


१ अम्मा ख | २ पिश्लिद ख । 


भावसंग्रह: । २७ 


सुरही लोयस्मग्गे वक्खाणइ एस देवि पद्चकक्‍्खा | 
सब्वे देवा अंगे इमिए णिवसंति णियमेण ॥ ५२ ॥ 
सुराभे: छोकस्याग्रे कथ्यते एपा देवी प्रत्यक्षा। 
सर्त देवा अंगे अस्या निवसन्ति नियमेन ॥ 
पुणरवि गोसवजणो मंसं भक्खंति सा वि मारित्ता | 
तस्सेवर बहे्ण फुर्ड णे मारिया होंति ते देवा ॥ ५३ ॥ 
पुनरपि गवोत्सवयज्ञे मांस भक्षयन्ति तामपि मारयित्वा | 
तसया एवं व्षेन स्फुट ने मारिता भचन्ति ते देबा: ॥ 
सोत्तिय गव्बुब्चुटा मंसं भक्खंति रमहि महिलाओ । 
अपवित्ताई असुद्भा देहच्छिद्दाई वंदंति ॥ ५४ ॥ 
श्रोत्रिया गर्वोत्किटा मांस भक्षयान्ति रमस्ते महिला: । 
अपवित्राणि अशुद्धानि देंहन्छिद्राणि बन्दन्ते || 
सो सोत्तिओ भणिज्जड णारीकडिंसोत्त वज्जिओ जेण | 
जो तु स्मणासत्तो ण सोत्तियों सो जडो होई ॥ ५५ ॥ 
से श्रोत्रियों भण्यते नारीकटिस्रोतो वर्जितं येन | 
यस्तु र्मणासक्तों न श्रोत्रिय: स जडो भवाति ॥ 
अहवा पसिद्धवयणं सोत्त णारीण सेवए जेण । 
मुत्तप्पवहणदारं सोत्तियओ तेण सो उत्तो ॥ ५६ ॥ 
अथवा प्रतिद्धनचन स्तरे!तों नारीणां संब्यते येन । 
मत्रप्रवाहद्वारं श्रीत्रिय: तन स डक्तः ॥ 
इय विवरीय उत्तं मिच्छन पावकारणं विसम॑ । 
तेण पउत्तो जीवो णरयगई जाई णियमेण ।। ५७ ॥ 


१ इमाह ख। सप्रम्यामुभयमंत्र साघु। २ वदहणण ख, वहएण के । ३ 
रमंति | ४ गोयोनी: । ५ सोतु ख, खुतु. क | कटिल्ोततः-योनिच्छिद्द । 
भा०-३ 


१८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


बीज ललित 2५० 
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इति विपरीत उक्त मिथ्यात्व॑ पापकारणं विपषर्म | 
तेन प्रयुक्तो जीबो नरकगति याति नियमेन ॥ 

अवि सहई तत्थ दुक्‍्खे सक्‍्करपहपंश्ृहणरयविवरेसु । 

कह सो सरगे पावह णिहय पस्‌ खद्धपलगासों ॥ ५८ ॥ 

अपि सहते तत्र दुःख॑ शकराप्रमुखनरकविवरेषु | 
कर स स्त्रगे प्राप्नोति निहत्य पश्चूनू खादितपलग्रास: ॥ 

जइ कहवे तत्थ णिगर्गइ उप्पज्जइ पुणु वि तिरियजोणीसु । 

मारियइ सोत्तिएहिं णित्तांणो पुण वि जण्णम्मि ॥ ५९ ॥ 

यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पद्मते पुनरपि तियेग्योनिषु । 
मायेते श्रोजिये: निम्नाण: पुनरपि यज्ञ ॥ 

णियभासाए जंपड़ मेमेती कह आसि मे रेहये । 

एवं वेयविहाणे संपत्तो दृग्गई तेण ॥| ६० ॥ 

निजमभापायां जल्पति में में कथयति आर्सीत्‌ मया रचितं। 
एवं वेदविधानेन संप्रात्ता दुर्गति: तेन ॥ 

इस विलवंतो हम्मइ गलय मुहनासरंध रुंधित्ता । 

भक्खियइ सोत्तियेहिं विहिणा बहुवेयबंतेहिं' । ६१ ॥ 

१ प्रमुखशब्देन रत्नप्रभाबालकाप्रभादयो गह्मन्ते । २ क-ख-पुस्तकद्यये 5पि 
इति पाठ: । ३ रक्षारहित: । ४ न्न ख। ५ छागादीनां भाषा । ६ 'मि मह 
ममाइ मए में डिप्टा इत्यनेन अस्मच्छवच्दस्य स्थाने टावचनेन सह मे इत्यादेश+। 
७ अस्मादग्रे इटक्‍्पाठो निरछाय: ख-पुस्तके । विवरीयमिच्छत्तसम्प्त्त । अथ 
दशेनसारादूथ[--यु रवे--- 

सुच्वयतित्थे उब्भो खीरकदंबुत्ति सुद्धसम्मत्तो । 
सीसो तस्स य दुट्दो पूत्तो विय पब्चओ घक्‍को ॥ १ ॥ 


विवरीयमय किश्चा विणासियं सब्वसंजमं लोए | 
ससो पसा सब्वे सत्तमणरयं सदह्दाघोरं ॥ २ ॥ 








भावसंग्रहः १९ 
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इति विलपन्‌ हन्यतें गलन्मुखनासिकारन्धं रुद्ध्वा | 
भक्ष्यते श्रोत्रिये: विधिना बहुवेदवाद्धि: ॥ 


इय विवरीय कहिये मिच्छत्तं पावकारणं विसम॑ । 

जो परिहरह मणुस्सो सो पावह उत्तम ठाणं ॥ ६२ ॥ 
इति विपरीत कथित मिथ्यात्व॑ पापकारणं विषम | 
य; परिहरति मनुष्य: स्‌ प्राप्तोति उत्तमं स्थानं ॥ 


इति विपरीतमिथ्यौत्वं प्रथम । 


एयंतमिच्छदिद्दी बुद्धो एयंतणयसमालंबी । 
एयंतें खणियत्तं मण्णइ ज॑ लोयमज्ञझम्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिध्यादृष्टिबुद्ध एकान्तनयसमालम्बी | 
एकान्तेन क्षणिकत्वे मनन्‍्यते यलछोकमध्ये || 
जइ खणियत्तो जीवो तरिहे भवे कस्स कम्मसंबंधों | 
संबंध विणा ण घडइ देहर्गहणं पुणो तस्स ॥ ६४ ॥ 
यद्वि क्षणिकों जीवर्स्ताह भवेत्‌ कस्य कर्मसम्बन्ध: । 
सम्बन्ध बिना न घटते देहग्रहण पुनः तस्य ॥ 
तवयरणं वयधरणं चीवरगहणं च सीसम्ुंडणय । 
सत्तहंडियासु भिकक्‍्खा खणियत्ते णेव संभवई ॥ ६५ ॥ 


रजत >क न 


सुत्रततीर्थ जात: क्षीरकदम्ब इति शुद्धसम्यक्त्व: । 
शिष्यध्तस्य च दुष्ट: पुत्रोषपि च पर्तों वक्र: ॥ 
विपरीतमतं कृत्वा विनाक्षितं सर्वेसंयम लोके । 
ततः प्राप्ता: सर्वे सप्तमनरक मह्ाघोरं ॥ 
१ अस्य स्थाने विवरीयमिच्छते इति ख-पुस्तके, विवरीयमिच्छत सम्मत्तं इति 
कऋ-पुस्तके-पाट: । २ सत्तदघडियासु ख । 





२० श्रीदेवसेनविरचितों - 


लन्ड जन टप्टल आ ज ज डष्टीनन हा 


तपश्चरणं व्रतघारणं चीवरग्रहणं च शिरोसुण्डनं | 

सप्तहाटकासु भक्षा क्षाणक्न नंवसम्मवाते ॥ 

णाण जह खणभसी कह सो वालत्तववसिय मृुणड | 

तह बाहिरगओ संतो कह आबड पुण वि णियगेह ॥ ६६॥ 
ज्ञान यदि क्षणब्वंसि कथ्थ तत्‌ वाट्त्वव्यवसितं जानाति । 
तथा बहिगत॑: सन्‌ कथमागच्छाति पुनरपि निजगृहं | 

जइ चेयणा अणिच्नचा तो कि चिरजायवाहि संभरइ | 

वहराइ वि मित्ताइ वि कह जाणइ दिद्वमित्ताई ॥ ६७ ॥। 
यदि चेतना अनित्या तहिं कर्थ चिरजातब्याधि स्मरति | 
ब+ण: अपि मित्राण्यपि कर्थ जानाति दृष्टमात्रेण ॥ 

पत्तेपडियं ण॒ दूसइ खाड पले पियह मज्जु णिल्लज्जो | 

इच्छह सर्गग्गमर्ण मोक्खग्गमर्ण च पावेण || ६८ ॥ 
पात्रपतित॑ न दूषयति खादयति पर पिवति मद्य॑ निर्लज्ञः। 
इच्छति स््रगंगमनन मंक्षगम थे पापेन ॥ 

अंसिऊण मंसगासं मज्जं पविऊण गम्मए सग्ग । 

जई एवं तो सुंडेय पारद्धिय चेव गच्छंति ॥| ६९ ॥| 
अशित्वा मांसप्रासं मद्यं पीत्वा गम्यते स्त्रगे । 
यद्येव॑ तह शौण्डा: पाराझिकाओव गच्छन्ति ॥ 

“से इय एयतविणर्ओ बुद्धों ण मुणेड वस्थुसव्भाव । 

अण्णाणी कयपावों सो दग्गद जाइ णियमेण ॥| ७० ॥ 
इति एकान्तविनटितों बुद्धो न मसुते वस्तुस्वमात्र । 
अज्ञानी कतपाप: स दुगंति याति नियमेन ॥ 


१ बलसिय ख | २ पात्रे यत्पतितं भक्ष्यमभक्ष्यंच । ३ ग ख। ४ जड तो 
सुंडय सब्वे ख | यदि तहिं शोण्डा: सर्च । ५ कलवारा: | 


भावसंप्रह: । २१ 


णिच्वाणिच्च दव्व॑ सब्बं इह अत्यि लोयमज्झम्मि । 
पज्ञाएण अणिन्च णिच्च फुड होइ दव्बेण ॥ ७१ ॥ 
नित्ममनियं द्रव्य सर्वभिहदास्ति झोंकमध्ये 
पर्योयेणानित्य॑ नित्य स्फुट मत्राति द्रब्येण ॥ 
इय एयंते कहिये मिच्छत्तं गरुयपावसंजणय । 
एत्तो उड़ढ वोच्छे वेणइय णाम मिच्छत्त )। ७२ ॥ 
इंते एकान्ते कथित मिध्यात्व॑ गुरुकपापसंजनके | 
इत ऊर्ष्य वक्ष्ये बनविके नाम मिश्यात्व॑ ॥ 
इत्येक्ान्तमिध्यात्व॑ द्वितीय । 
१थस्मादगे छ्य विद: पाठो निःछायर: ख-पुए नके। अथ-दर्शनसाराद्वाथा-पंच+ 5 
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतारे पलछासनयरस्थे । 
पिहियासवस्स सीलो सहासुओ बुद्धकित्तिमुणी ॥ १ ॥ 
तिमिप्रणासणेण हि अगहियपव्वज्ञओ परिव्भद्ो । 
रत्तंवरं धरित्ता पवड़िये तेण एयंते ॥ २ ॥ 


मेसस्प णत्यि जोवों जह फले दुद्धदहियसकरण । 
तम्दा त॑ वंछित्तो त॑ भक्खंतो ण पाविटों ॥ ३ | 
मर्ज ण चज्जणिज्ज दचदब्वं जद जले तहा णएद । 
इय लछोण घोसित्ता पवद्टियं सब्बसावज्ज ॥ ४ ॥ 
अण्णो करेइ कम्मं अण्णों ने श्लुजईह सिद्ध॑तत 
परिकप्पिकण णूण वसिकिन्वा णिरयमुववण्णो | 5 | > 
प्रीपाश्नाथतीर्थे सरयूतीरे पलाशनगरस्थे । 
पिहितास्रवस्य शिध्यों भह्दाश्रुतों बुद्धकीरतिंधु नि: । 
तिमिपूरणाशनेन हि अग्ृहीतप्रत्रज्यः परिभ्रष्ट: । 
रक्ताम्बरं प्षत्वा प्रवर्धितं तेनेक्रान्त । 

मांसस्य नास्ति जीवो यथा फले दुग्धदधिशकरासु । 
तस्मात्तद्वाओिछिन तद्भधक्षयन्‌ न पापिष्ठ: 


र् 
चढ़ 


र्र्‌ श्री३ वसेनविरचितो-- 


भा मा आय पी लय के जेट कट यी आ जग अमन बन जप कीट अमर की 


वेणइयमिच्छदिद्दी हवह फुड तावसो हु अण्णाणी । 

णिग्गुणजणम्मि विणओ पठजमाणों हु गयविवेओ ॥७३॥ 
वैनयिकमिथ्यादष्टि: भवति स्फुट तापसो हाज्ञानी । 
निर्गुणजने विनय प्रयुज्रमानो हि गतविवेक: ॥ 

विणयादो ईंह मोक्खं किज्जइ पुणु तेण गदृहाईणं । 

अम्नुणियगुणागुणेण य विणय॑ मिच्छत्तणडियेग ॥ ७४ ॥ 
बिनयत इह मोक्ष: कियते पुनस्तेन गर्द भादीनां । 
अमुनितगुणागुणेन च विनय; मिथ्यात्वनटेन ॥ 

जक्खयणायाईणं दुग्गाखंघाइअण्णदेवाणं । 

जो णवह धम्महेउं जो वि य हेउे च सो मिच्छो ॥ ७५ ॥ 
यक्षनागादीन्‌ दुर्गास्‍्कन्धायन्यदेवान्‌ | 
यो नमति धर्महेतो: योडपि च हेतुश्व स मिथ्यात्वं ॥ 

पुत्तत्थमाउसत्थं कुणइ जणो देविचंडियाविणयं | 

मारह छेलयसत्थ॑ पुज्जेंद कुलाई मज्जेण ॥ ७६ ॥ 


मद्य न वजनीयं द्रचद्रव्यं यथा जल तथेतत्‌ । 
इति लोके घोषयित्वा प्रवर्तित सवेसावर्य 
अन्य: करोति कर्म अन्य: भुनक्तीति सिद्धान्त । 
परिकल्प्य नूनं वशीकृत्य नरकमुपपनत्रः 
२ एयंत्तमिच्छतं पुस्तके पाठ: । 
१ होह ख ।  मूढेन । ३ योग्यायोग्यक्रमाहते इत्यर्थ: । ४ पुजइ कउलाइ 
मल्येण स्र। पूज्यते कोलानि मद्येन | कोलानि कुलदेवानित्यर्थ: । 


पुत्रार्थमायुष्या रथ करोति जनो देवीचण्डिकाविनयं । 
मारयति छागसार्थ प्रृज्यते कुलानि मथेन ॥ 


: ण वि होह तत्थ पुण्णं किज्ज॑ति णिकिदरूदसब्भावा । 

ण य पुत्ताईं दाउं सक्‍का ते सत्तिहीणा जे ॥ ७७ ॥ 
नापि भवति तत्र पुण्य॑ कुत्रीन्ति निक्ृष्टर्द्रभावान्‌ | 
न च पुत्रादि दातुं शकयास्ते शक्तिहीना ये ॥ 

जह ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाहया पुूरिसा । 

कत्थ गया चक्‍्केसा हलहरणारयणा कत्थ ॥ ७८ || 
यदि ते भवन्ति समर्थाः कुत्र गताः पाण्डवाद्याः पुरुषाः | 
कुत्र गताश्चक्रेशा हल्घरनारायणा: कुत्र ॥ 

जह देवय देइ सुय॑ तो कि रुद्देणं सेविया गउरी | 

दिव्य॑ वरिससहस्स पृत्तत्थं तारयभएण ॥ ७९ ॥ 
यदि देत्रो ददाति सुतं तहिं कि रुद्रेण सेविता गौरी । 

दिव्ये वषेसहल्ल॑ पुत्राथ तारकभयेन ॥ 

तह्मा सयमेव सुओ हवेह मिहुणाण रहपउत्ताण्ं । 

अण्णाण मूढलोओ वाहिज्जइ धृत्तमणुणहिं ॥ ८० ॥ 
तस्मात्थ्रयमेव सुतो भवतू मिथुनानां रतिप्रद्त्तानां । 
अज्ञानो मूढलोको बाध्यते घूर्तमनुष्ये: ॥ 

संते आउसि जीवइ मरणं गलियम्मि णत्थि संदेहो। 

ण व रक्‍्खह को वि तहिं संत सोसेह ण हु कोई ॥ ८१ ॥ 
सति आयुषि जीवति मरण॑ गलिते नास्ति सन्दे 
न च रक्षति कोडपि तस्मात्‌ सत्‌ शोषयति न हि कश्चित्‌ ॥ 





हब लक 


१ ते ख। २निख। ३ भो ख ४ रद्माण क । ५ आयुधष्यं | संते सन । 


ध्ढै श्रीदेवसेनत्रिरचितो-- 


बज लीीफलब न पलपल पड 
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जश सव्वदेवयाओ मंणुय॑ रक्‍्खंति पुज्मियाओ य । 

तो कि सो दहवयणो ण रक्खिओ विज्जसहस्सेण ॥८२॥ 
यदि सर्वेदिवता मजुजज रक्षयन्ति प्रूजिताश्व । 
तहिं कि स दशाबदनों न रक्षितो विद्यासह्लेण ॥ 

हय णाउं परमप्पा अद्वारसदोसवज्निओ देवो । 

पणविज्जइ भत्तीएण जह लब्भइ इच्छिये वत्थु ॥ ८३ ॥ 
इति ज्ञात्वा परमात्मानं अष्टादशदोपबानितो देव: | 
प्रणम्यत्त भकत्या येन रुम्यते इच्छितं वस्तु ॥ 

वेणइय मिच्छत्त कहियसे भव्वाण वज्जणहं तु । 

एत्तो उड़ढ वोच्छ मिच्छत्त संस्य णाम ॥ ८४ ॥ 
वैनथिक॑ मिथ्यात्व कथितं भब्यानां वर्जनार तु । 
इत ऊर्ध्त वक्ष्ये मिथ्यात्त॑ संशर्य नाम ॥ 

इति वनयिक्रमिथ्यात्वं तृतीय । 


१ आओ ख | २ मणुय ख। ३६6िं ख। ४ भस्मादमरेड्य निएछाय: पाठः 
ख-पुस्तके । दर्शनसारगाथा:--- 
सब्वेसु य तिस्थेसु य वेणदयाणं समुब्भवो आत्थि । 
सजडा सुंडियर्सासा सिहिणो णग्गा य केईइं य ॥ १ ॥ 
दुद्ठे गुणवंत वि य समया भत्ती य सब्बदेचाणं । 
णमण्ण दंडुब्ब जणे परिकलियं तेहिं मूढेढ़िं ॥ २ ॥ 
सर्वेघु व तीर्थघु च वनगिकानां समुदड्भवो उस्ति । 
सजटा मुण्डितशीषो: शिखिनो नम्माः केनित्‌ ॥ 
दुऐे गुणयति अपि च समयो भक्ति: स्वदेवानां। 
नसन दण्डबत्‌ जन परिकलितं तेमूढे; ॥ 
अन्रेव “ तथा ग्रन्थान्तरे श्टोकत्रय मतान्तरमाह ”” इति लिखित्वा छोकन्नयं 
लिखितमस्ति, ते च अग्रमतनगन्ये १ ६ ९-१७०-१ ७१ वतेन्ते अतो न लिखिता 
भत्र । तत्रेव विछोकनीया: । ज्ञायते, खल क्षेपकरूपा एते छोकाः । 


भावसंग्रह: | २५ 
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संसयमिच्छादिद्दी गियमा सो होइ जत्थ सग्गंथो | 

णिग्गेथो वा मिज्झ केबलगहणेण सेवबडओ ॥ <८५॥ 
संशयमिथ्याद्ष्टिनियमात्‌ स भवति यत्र सम्रन्थ: । 
निम्नन्थो वा सिद्धवर्ति कंबलप्रहणेन श्वेतपठः ॥ 

देडे दृद्धिय चेले अण्ण सब्ब॑ पि धम्मअवबयरणं । 

मण्णइ मोक्खॉणेमि्त गंगे छुद्धो-समायरह । ८६॥ 

ण्डं दुग्धिके चेले अन्यत्सवमपि धर्मोपकरणं। हे 

मन्‍्यते मोक्षमिमित ग्न्ये दुश्घ/शमाकरति ॥ 

इत्थीगिड त्थवग्गे-दप्घि-स जि 

कवलाहरं च जिणे णिद्दा तण्हा य संसहओ ॥ ८७ ॥ 
खीगृहस्थबर्ग तस्मिन्‌ भवे चेब अस्ति निर्धा्ण | 
कबलाहारं च्‌ जिने निद्रा तृष्णा च संशयित: ॥ 

जह सग्गंथो मुक्ख तित्थयरों कि घुणड णियरज्ञं। 

रयणणिहाणद्दि सम॑ कि णिवसइ णिज्जण रण्णे ( 
यदि मसम्रन्थों मोक्ष:, तीर्थंकर: कि मुंचति निजरायि 
स्ननिधाने: सम, कि निब्रसति निर्जेनडरण्ये ॥ ३ 

रयणणिहाणं छंडइ सो कि गिण्हेह कंबली खंड । 

दुद्धिय दंड च पड गिहत्थजोग्गे पि ज॑ कि पि ॥ 
स्ननिधान त्यजति स कि गृद्धाति कम्बठखण्ड | * 
दुग्धिक॑ दण्ड च पट गृहस्थयोग्यमपरि यत्‌ किमपि ॥ 

गेहे गेहे भिक्‍खे पत्त गहिझण जाइए कि सो । 

किं तस्स रयणविद्दी घरे घरे णिवरडिया तत्थ ॥ ९० ॥ 


१कियितुख।........््-र्रखः 
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२ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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गृहे ग्रहे भिक्षां पात्र गृहीत्वा याचते कि सः। 
कि तस्व रत्नवृष्टि: गृहे गृहे निपतिता वन्र ॥ 
ण हु एवं जं उत्त संसयमिच्छत्तरसियचित्तेण । 
णिग्गेथमोक्खमग्गो किंचणवदह्िरंतगचएण ॥ ९१ ॥ 
न हि एबं यदुक्त स॑शयमिथ्यात्व॒सिकचित्तेन | 
५ निर्मन्यप्रोश्षमागः किचनबाह्मान्तस्त्यक्तेन | 
जह त॑प्पह्‌ उग्गतवं मासे माखे च पारण देणह | 
तह वि ण.पि्तह हर्स्थेकृस्छियलिंगस्स दोसेण ॥ ९२ ॥ 
वीर्द तप्पते उप्रतप: भासे मासे च पारणं करोहि: | 
तथापि न सिद्धवति ज्नी कुत्सितर्िंगस्य दोषेण ॥ 
मायापमायपउरा पडिमासं तेसु होइ पक्खलणं | 
णिश्व॑ जोणिस्साओ दारडं णत्थि चित्तस्स ॥ ९३॥ 
मायाप्रमादप्रचुरा: प्रतिमासं॑ तासु भवति प्रस्खलनं । 
नित्यं योनिस्नाव: दांत ? नास्ति चित्तस्य ॥ 
सुहमापजञ्त्ताणं मणुआ्णं जोणिणाहिकक्खेसु । 
उप्पत्ती होइ सया अण्णेसु य तणुपणसेसु ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मापर्यात्तानां मनुष्याणां योनिनामिकक्षेषरु । 
उत्पत्तिमवति सदा अन्येषु च तनुप्रदेशेषु ॥ 


१ तंबेप्पद के | २ अस्मादग्रे अय॑ पाठ: ख-पुस्तके । उक्त च पंचसंप्रहटी- 
कायां गतिमागंणायां अपयांप्ता नरा: कदाचिद्धवन्ति कदाचिते$पर्याप्ता नराश् 
संम्मूरिंछनस्ते मनुष्या ग्ह्यन्ते नेतरे, ते च चक्रवर्तिबलदेववापुदेवादीनां ल्लीणां 
कक्षोपस्थान्तरादिदेशेपृत्पथन्ते । उक्ते च-- 








भावसंग्रह: | २७ 
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ण हु अत्थि तेण तेसिं इत्थीणं दुविहसंजमोद्धरण । 

संजमधरणेण विणा ण हु मोक्ष्खो तेण जम्मेण ॥ ९५॥ 
न ह्स्ति तेन तासां ज्लीणां द्विविघसंयमघारणं । 
सेयमधारणेन बिना न हि मोक्षस्तेन जन्मना ॥ 


अहवा एये वयणं तेसिं जीवो ण होइ कि जीवो । 
किं णत्थि णाणदंसण उवओगो चेयणा तस्स ॥ ९६ ॥ 
अथवा एतद्बचनं तासां जीवों न भवाति कि जीव: | 
कि नास्ति ज्ञानदर्शनं उपयोग: चेतना तस्य ॥ 
जई एवं तो इत्थि धीवरिकल्लालिवेसआईणं । 
सब्वेसिमत्थि जीवो सयलाओ तरिहि सिज्ञति ॥ ९७ ॥ 
ययेव तहिं कली घीवरीकल्लारिकावेश्यादीनां | 
सर्वासामस्ति जीवों सकलास्ताहँ सिद्धयन्ति ॥ 


तम्हा इत्थीपज्जय पड़च जीवस्स पयडिदोसेण । 
जाओ अभव्वकालो तम्हा तेसिं ण णिव्वाणं ॥ ९८ ॥ 
तस्मात्ल्लीपर्याय प्रतीत्य जीवस्य प्रकृतिदोपेण । 
जात: अभब्यक्राल: तस्मात्तासां न निवीणं ॥ 


अहउत्तमसंहणणो उत्तमपुरिसों कुलग्गओ संतो । 
मोक्खस्स होह जुँग्गो णिगर्गेथो धरियजिणलिंगो ॥ ९९ ॥ 


चक्रो (कि ) खुदलग्त॒त्कृष्णप्रख्वृत्युत्कट मूम्टता । 

स्कन्धावारसमूहेघु प्रखवोच्यारभूमियु 0 १ ॥ 

झुक्रसंघाणक छेष्मकर्णदन्तमलेघु च | 

अस्यन्ताज्ुविदेहेषचु सथ:ः सम्मुच्छेयाल्ति ये ॥ २ ॥ 

भूस्वा घनानुलासंश्याभागमानत्रशरीरकाः । 

आशय नहयंत्यपर्याप्तास्ते स्थुः सम्मार्छिसा नरा: ॥ ३ ॥ 
१ पञञायं ख । २ णेण ख । १जो ख । 
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२८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


अत्युत्तमसंहनन उत्तमपुरुप; कुछगत: सन्‌ । 
मोक्षस्य भवति योग्यो निम्नेन्थी घृतजिनलिंग: ॥ 
गिहलिंगे वईंतो गिहत्थवावारगहियतियजोओ । 
अद्टरउद्दारूढो मोक्ख ण लहेइ कुलजो वि ॥| १०० ॥ 
सृहस्थलिंगें वरतमान: गृहस्थव्यापारगृहीनत्रियोग: | 
आतेरेद्रारूढ: मोक्ष न छभते कुल्जोडपि ॥ 
बज्ञव्भंतरगंथे वट्तो इंदियत्थपरिकलिओ । 
जह वि हु देसणवेतो तहा वि ण सिज्झेह् तम्मि भवे ॥|१०१॥ 
बाह,म्यस्तरग्रस्थ बरतमाः ; इर्द्रियार्थपरिकोलित: | 
यद्मप्रि है दर्शनवान्‌ तथापि न सिद्धयति तस्मिन्‌ भवे ॥ 
जह गिहवंतो सिज्ञर अगहियणिग्गंथलिंगसग्गंथो । 
तो कि सो तित्थयरों णिस्संगो तवइ एगागी ॥ १०२ ॥ 
यदि गृध्वान्‌ सिद्धवति अग्रृहीतनिम्रन्वलिगसम्रन्थः | 
तहैं कि स तीथंकरा निःसंगस्तपति एकार्की ॥ 
केवलेश्वत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहिं तेण । 
सा णत्थि तम्म णु्ण णिहयमणोपरमजोईणं ॥ १०३ ॥ 
क्वरमुक्ति: अहते कथिता या खेतपटेन तस्मिन्‌ तेन | 
सा नास्ति तम्प नून निहतमन:परमयोागिन: ॥ 
शैत्तित्तयर्जत्तस्स थ इंदियवावाररहियचित्तस्स | 
भाविंदियमुक्खस्स य जीवस्स य णिच्चलं झाणं ॥ १०४ ॥ 
गुभित्रययुक्तत्य च इंद्रियव्यापारराहितचित्तरप | 
भाव्द्रयमुख्यस्य च जीवस्य निश्चलं ध्यानं ॥ 


पवन -नकन»न»-ऊ+ लीा+ व 


१ एयाई ख। २ केवलिभुत्ति अरुद्दो ख। ३ जे खा! ४ गु.क. ५ के ख । 
चेतनालक्षणस्य । 
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भावसंग्रह: । २९ 


झाणेण तेण तस्स हु जीवमंस्साणसमरसी यरणं ।ः 
समरसभावेण पुणो संवित्ती होइ णगियमेण ॥ १०५॥ 


ध्यानेन तेन तस्य हि जीवमनआणसमरसीकरणं | 
समरसभावेन पुन संत्रित्ति: भवति नियमेन ॥ 

संबिचीए वि तहा तण्हा णिद्दा य छुद्टा य तस्स णस्संति | 

णहेसु तेसु पुरिसो खवयस्सेणि समारुहद || १०६ ॥ 
संबित्ताबपि तथा तृष्णा निद्रा क्षुत च तस्य नश्यन्ति | 
नश्ेषु लेषु पुरुष: क्षपकश्रेणि समारोहति ॥ 

खवएसु य आरूढो णिद्दाईकारणं तु जो मोहो । 

जाइ खय णिस्सेसो तक्‍्खीणे केवर्ल णाणं ॥| १०७॥ 
'क्षपकेपु च आरूढों निद्रादिकारणं तु यो माह: | 
याति क्षय नि:शेपषं: तत्क्षय केवल ज्ञानं ॥ 

त॑ पुण केवलणाणं दसद्दोसाण हवह णासम्मि । 

ते दोसा पुण तस्स हु छुहाइया णत्थि केवलिणो ॥१०८॥ 
तत्पुन: केवलछज्ञानं दशाष्टदोषाणां भवति नाशे। 
ते दोषा: पुनस्तस्य हि क्षुधादिका न सन्ति केंवलिन: || 

जड संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुह्टांह जे भणिया । 

ण हवह सो परमप्पा अणंतविरिओं हु सो अहवा ॥ १०९॥ 
यदि सन्ति तस्य दोषा: कियन्मात्रा: क्षुधादिका ये मणिता:। 
न भवति स परमात्मा अनन्तवीर्यों हि सोड्थव। ॥ 


णोकम्मकम्महारों कबलाहारो य लेण्पह्दरों य । 


. उज्ज मणो वि य कमसो आहारो छब्बिहो णेओ ॥११०॥ 
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णु क। २ छुद्दाइ्या-क्षुघादिका ./। ३ भणिओ ख । 


३० श्रीदेवसेनविरचितो-- 


आय 





नोकर्मकर्माहारी कवलाहारश्व लेपाहारश्व । 
आओजो मनोडपि च क्रमश: आहार: षड़िधों ज्ञेयः ॥ 
णोकम्मकम्महारों जीवार्ण होड़ चउगहमयाणं । 
कवलाहारो णरपसु रुक्खेसु य लेप्पमाहारों ॥ १११ ॥ 
नोकरमकमोहारी जीवानां भवत: चतुर्गतिगतानां | 
कवलाहारो नरपश्ूनां वृक्षेप्‌ च झेपाहार: ॥ 
'पक्खीणुज्जाहारो अंडयमज्झेसु वष्ठमाणाणं । 
देवेसु मणाहारों चउव्विहों णत्थि केवलिणो ॥ ११२ ॥ 
पक्षिणामी ज-आहारः अण्ष्टमध्येषु वर्तमानानां | 
देवेषु मन-आहार; चतुर्विधो नाहित केत्रलिन: ॥ 
णोकम्मकम्महारो उबयारेण तस्स आयमे भणिओ । 
ण हु णिच्छणण सो वि हु स वीयराओ परो जम्हा ॥११३॥ 
नोकमकमीहारी उपचारेण तस्यागमे मणितो | 
न हि निश्चयेन सो पि हि स वीतराग: परो यस्मात्‌ ॥ 
जो जेमइ सो सोवेइ सुत्तो अण्णे वि विसयमणुहवह । 
विसए अशणुहवमाणो स वीयराओ कह णांणी ॥ ११४॥ 
यो जेमति स स्वपिति सुप्तो अन्यानपि विषयाननुभवति | 
विषयाननुभवमान: स वीतराग: कथ॑ ज्ञानी | 
तम्हा कवलाहारो केवलिणो णत्तथि दोहिं वि ण्हिं । 
मण्णंति य आहारं जे ते मिच्छायअण्णाणी ॥ ११५॥ 
तस्मात्कवलाहार: केवलिनो नास्ति द्वाभ्यामपि नयाभ्यां | 
मन्यन्ते चाहारं ये ते मिध्याज्ञानिनः | 


१ से क । २ नाख। 


भावसं ग्रह: । ३१ 
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अण्णं ज॑ं इय उत्त संसयमिच्छत्तकलियभावेण । 
अम्हंचि थविरकप्पो कंबलगहणेण ण हु दोसो ॥ ११६ ॥ 
अन्ययदित्युक्ते संरायमिथ्यात्वकलितभावेन | 
अस्माक॑ स्थविरकश्पः कम्बलग्रहणेन न हि दोष: ॥ 
बर्थ दुृद्धिय दंड कणय॑ च रयणभेडाई । 
सम्गग्गमणणिमित्तं मोक्खस्स य होह णिव्भंत ॥ ११७ ॥ 
कम्बर्ल बच्चन दुग्विके दण्ड कनक॑ च रत्नभाण्डादीनि | 
स्वर्गगमननिमभित्तं मोक्षस्य च भवति निर्श्रान्तं । 
ण उं होइ थविरकप्पो गिहत्थकप्पो हवेह फुड एसो । 
हय सो धुत्तेहिं कओ थविरक्ृप्पस्स भग्गेहिं ।। ११८॥ 
न ऊ भवति स्थविरकल्पो गृहस्थकल्पों भवति स्फुटमेष:। 
इति घूर्ते: क्ृतः स्थाविरकल्पस्थ भग्मै: ॥ 
दुविहो जिणेहिं कहिओ जिणकप्पो तह य थविरकप्पो य । 
सो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसंहणणधारिस्स ॥ ११९॥ 
द्विविधो जिने: कथितों जिनकल्पस्तथा च स्थविरकल्पश्व | 
स जिनकलप उक्त उत्तमसंहननघारिण: ॥ 
जत्थ ण कंटयभग्गो पाए णयणम्मि रयपविहृम्मि | 
फेडंति सये मुणिणो परावहारे य तुण्हिका ॥ १२० | 
यत्र न कंटकल्मृ पादे नयनयों रज:प्रविष्टे | 
स्फेटयन्ति स्वय॑ मुनयः परापहोरे च तृष्णीकाः ॥ 


१ ऊ गहांविस्मयसूचनाक्षेपे इत्यनेन आक्षेपे गम्यते । २ सोक्खयरेद्दि ख ; 
३ कदिओो ख । 


शे२ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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जलबरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं॥ 
अच्छेति णिराहारा काओसग्गेण छम्मास ॥ १२१ ॥ 
जल्बपायां जातायां गमने भग्ने च यावत्‌ पण्मासं । 
तिष्टन्ति निराहारा: का्योत्सगेण पण्मास ॥ 
एयारसंगधारी एआइई धम्मसुकझ्ाणी य । 
चत्तांसेसक्साया मोणवई कंद्रावासी ॥ १२२ ॥ 
एकादगशांगवारिण: एते घम्यशुक्नध्यानिनश्व । 
त्यक्ताग़पकपाया: मौनबता: कन्दरावासिनः ॥ 
घहिरंतरगंथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा य जइबइणो । 
जिण इच विहरंति सया ते जिणकप्पे ठिया सवणा॥॥१२३॥ 
बाह्याम्यन्तरग्रन्थच्युता निःस्नेहा निरपुहाश्व यत्तिपतय: | 
जिना इव पिहरन्ति सदा ते जिनकह्पे स्थिता: श्रमणाः ॥ 
थविरकप्पो वि कहिओ अणयाराणं जिणण सो एसो । 
पंचचेलचाओ अकिंचणत्तं च पडिलिहण्ं ॥ १२४ ॥ 
स्थविरकब्पोडपि कथित: अनगाराणां जिनेन स एप: ॥ 
पंचचेलन्यागी 5 किचनत्व॑ च प्रातिलेखन | 
पंचमहव्वयधरणं ठिदिभोयण एयभत्त करपत्तो | 
भत्तिभरेण य दत्त काले य अजायणे भिक्‍खें || १२५ ॥ 
१ समिया, ख। २ अस्माद:5यं पाठः ख-पुस्तके । ; 
लडसवबुडजरॉसजचम्म जचल्कञपचचेलानि 
परिहृ्य तृणजचेल यो गृद्दीयाश्न भवेत्‌ स यांति: ॥ $ ॥ 
रजसदाणमगहण महव सुकुमालदा छद्दुत्त च 
जस्थेदे पंचगुणा तं॑ पडिलिहण पलंधंति ॥ २॥ 





भावसंग्रह: । ३३ 


प॑चमहाब्तघारणं स्थितिमोजन एकभरक्ते करपात्रम । 
भाक्तिभरेण च दत्त काले व अयाचना भिक्षा ॥ 
दुविहतवे उज्जमर्ण छव्विहआवासएहिं अणवरयं । 
खिद्सियणं सिरलोओ जिणवरपडिरूवपडिगहण्ण ॥१२६॥ 
द्विविधतपासि उद्यमनं पड़िधावर्यकै: अनवरतं । 
क्षितिशयनं शिरोलोच: जमिनवरप्रतिरूपप्रतिग्रहणं ॥ 
संहणणस्स गुणेण य दुस्समकालस्स तवपहावेण । 
पुरणयरगामवासी थविरे कप्पे ठिया जाया ॥ १२७ ॥ 
संहननस्य गुणेन च दुःषमाकालस्य तपःप्रभावेन | 
पुरनगरप्रामवासिन: स्थबिरे कल्पे स्थिता जाता: ॥ 
उवयरण त॑ गहिये जेण ण भेगो हवेह चरियस्स । 
गहिये पुत्थयदाणं जोग्गे ,जस्स ते तेण ॥ १२८ ॥ , 
उपकरणं तद्ुहीते येन न भंगों भवति चर्योया: । 
गृद्दीतं पुस्तकदोंनं योग्य यस्य तत्तेन ॥ 
समुदाएण विहारो धम्मस्स पहाव्णं ससत्तीए । 
भवियाण धम्मसवर्ण सिस्साण य पालण गहण ॥ १२९ ॥ 
समुदायेन विहारो धर्मस्य प्रभावन स्वशक्‍्त्या | 
भब्यानां धर्मश्रवणं शिष्यानां च पालन ग्रहणं ॥ 
संहणर्ण अहृणिच्े कालो सो दुस्समो मणों चवलो । 
तह वि हु धीरा पुरिसा महव्वयभरघधरणउच्छहिया ॥१३०॥ 
सहननमतिनीच काल: स दुःपमो मनश्चपल्क | 
तथापि हि घीरा: पुठुपा मद्ाब्रतभारत्रारणोत्पाहा: ॥ 
वरिससहस्सेण पुरा ज॑ कम्मे हणइ तेग काणण | 
ते संपड्ट वरिसेण हु णिज्जरयर हीणसंहणणे ॥ १३१ ॥ 


भा०-३ 





३४ श्रीदेवसेनविरचितो- 


बषपसहसल्रण पुरा यत्कम्र हन्यत तन कांय॑न | 
तत्सप्रात बषण ।ह निजरयाति हीनसंहननेन | 
एवं दृविहों कप्पो परमजिणंदेहिं अक्खिओ णुर्ण । 
अण्णों पासंडिकओ गिहकप्पो गेथपरिकलिओ ॥ १३२॥ 
एवं द्विविध: कल्प: परमजिने: कथितों नून॑ । 
अन्यः पापण्डिक्ृतों गृहस्थकव्पों ग्रन्थपरिकलितः ॥ 
दुद्धरतवस्स भग्गा परिसहविसएहिं पीडिया जे य | 
जो गिहकप्पो लोए स थविक्रकप्पो कओ तेहिं ॥ १३३॥ 
दुवरतपस: भग्ना: परीपहविपये: पीडिता ये च | 
यो गृहकल्पो छोके स स्थविरकत्प: क्रतः ते: ॥ 
णिग्गेथो ज़िणवसही णिग्गंथं पत्रयणं कये तेण । 
तस्साणुमग्गलग्गा सब्वे णिग्गंथमहरिसिणो ॥ १३४ ॥ 
निम्नेन्थों मिनवृपभों निम्नन्थ प्रवचन कृत तेन | 
तस्यानुमा्गल्म्मा: सर्वे निम्मेन्थमहर्पय: |॥ 
जे पुण भूसियगंथा दृसियणिग्गेथलिंगवयभट्ठा । 
तेहिं सगेथ लिग॑ पायडिय तित्थणाहस्स ॥| १३५ ॥ 
ये पुनभूपितग्रन्धा: दूषितनिप्रन्थजिंगब्रतश्रण्टा: | 
ते; सम्रन्थ॑ लिंग प्रकोटित तीथनाथस्य ॥ 
ज॑ जे संयमायरिय ते ते णिर्आयमेण अलिएण । 
लोए वक्‍खाणित्ता अण्णाणी वंचिआ तेट्टति ॥ १३१६ ॥ 


१ जेहिं ख | २प ख | ३ समय क । ४ को क। ५ ण सत्र। ६ अस्मादग्र 
इंद गाथासूत्रमुपलभ्य ते--- 


णिग्गय दूसित्ता निदित्ता अप्यर्ण पसंसित्ता । 
जीवेइ मूहलछोए कयमायं गह्ियबहुदब्चाहें ॥ $ ॥ 
सत्तु क्षस्मिन्‌ प्रन्थे १५४ गायासूज्रादभेषस्ति, ख-पुस्तके तु पुनरपि । 


भावसंग्रह: । रैंप 


यतू्‌ यत्‌ स्वयमाचरितं तत्तत्‌ निरागमेनालीकेन । 
लोके व्याख्याय अज्ञानिनों बंचितास्ते ॥: 
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्म | 
सोरदे उप्पण्णो सेवड्संघो हु बलहीए ॥ १३७ ॥ 
पटूत्रिशति वर्षञते विक्रमगानस्य मरणप्राप्तस्य | 
सोराष्ट्रे उत्पन्न: श्वेतपटसंघो हि बल॒भीके ॥ 
आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भदबाहु णामेण । 
जाणिय सुणिमित्तघरों भणिओ संघो णिओ तेण ॥| १३८॥ 
आसीदुजजयिनीनगंरे आचार्य: भठ्ठबाहु: नाम्ना। 
ज्ञात्वा मुनिमित्तवतर: भणित; संबा निजस्तेन ॥ 
होहडइ इह दृब्मिक्ख वारहबरसाणि जाम पुण्णाणि | 
देखंतराई गच्छह णियणियरंघण रंजुत्त! ॥ १३० ६ 
भविष्यतीह दुभिक्ष॑ द्र|दगवर्पाणि यावूर्णानि | 
देशान्तराणि गनछत निजनिजसंघेन संयुक्ता: ॥ 
सोऊण इम वयण्ण णाणादेसेहिं गणहरा सब्बे | 
णियणियसंघपउत्ता विहरीआ जत्थ सुब्भिक्ख ॥ १४० ॥ 
श्रत्वेद बचने नानादेशे गणघरा: सर्न । 
निजनिजसंधप्रयुक्ता विहता यत्र सुमिक्षं ॥ 
एक्क पुण संतिणामी संपत्तो वलहिणामणयरीए । 
बहुसीससंपउत्तो विसए सोरद्ए रम्मे | १४१ ॥ 
एक; पुनः शान्तिनामा संप्राप्त: बल्लभीनामनगर्याम्‌ । 
बहुशिष्यसंप्रयुक्त: विपये सोराट्रे रम्पे ॥ 


35७ + पटल + सनक नलज- + ज+ज--++++-+त्तज 


१ झ्लाख | २को ख। 


३६ श्रीदेकसेवविरचितो- 
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तत्थ वि मयस्स जाये दुब्भिक्ख दारुणं महाधोरं। 
जत्थ वियारिय उयरं खद्धी रंकेहि कूरुत्ति ॥ १४२ ॥ 
तत्रापि गतस्थ जात॑ दुर्मिक्ष दारुणं महाधोर॑ । 
यत्र विदायोंदरं भाक्षित: रंके: क्रूर इति ॥ 
त॑ लहिऊण णिमित्तं गहिय॑ सब्वेहि कंवली दंड । 
दुद्धियपत्तं च तहा पावरणं सेयवर्त्थ च॥ १४३ ॥ 
तल्लब्ध्वा निमित्त गृहीतं सर्वे; कम्बलं दण्डं । 
दुग्धिकपात्रं च तथा प्रावरणं स्वेतवद्न॑ च ॥ 
चत्त रिसिआयरणं गहिया भिक्‍खा य दीणवित्तीए । 
उवविसिय जाइऊर्ण अुत्त वसहीसु इच्छाए ॥ १४४१॥ 
व्यक्त ऋष्याचरणं गृहीता भिक्षाच दीनकृत्या | 
उपविश्य याचयित्वा भुक्ते बसतिष्विच्छया ॥ 
एवं वहंताणं कित्तियकालम्मि चावि परियलिए । 
संजाय॑ सुब्भिक्ख जपह ता संतिआइरिओ ॥ १४५॥ 
एवं वतेमानानां कियत्काछे चापि परिचलिते 
सेजात॑ं सुभिक्षं जल्पति तान्‌ शान्त्याचार्य: ॥ 
आवाहिऊण संघे भणिय छंडेह कुत्थियायरणं | 
णिंदिय गरहिय गिण्हह पुणरवरि चरिये म्ुर्णिदाणं ॥१४६॥ 
आहूय संघ मणितं त्यजत कुत्सिताचरणं | 
निंदुत गहुँत गृह्ृत पुनरपि चारित्र मुनीन्द्राणां ॥ 
त॑ वयणं सोऊर्ण उत्त सीसेण तत्थ पढंमेण । 
को सकई घारंउ एये अइृदुद्धरायरण ॥ १४७॥ 


हु भीस ख । + कूरोंति ख । ३ जिनचन्प्रण | 


भावसंग्रह: | ३७ 


000 शााशश जी या चना कल वनशनकीर 


तद्बचमं श्रत्वा उक्त रिष्येन तन्न प्रथमेन | 
क: शक्तोति धर्तु एतदतिदुर्घसाचरणं ॥ 

उववासो य अलाभे अण्णे दुसहाईं अंतरायाईं । 

एकह्ाणमचेल अज्ञायण बंभचेर॑ं च॥। १४८ ॥ 
उपवासं चालाभे अन्यानि दु:सहानि अन्तरायाणि | 
एकस्थानमचेलं अयाचन ब्रह्मचर्य च ॥ 

भूमीसयण्ण लोचो वेवेमासेहिं असहणिज्ो हु । 

वावीसपरीसयाईं असहणिज्ञाईं णिल्वं पि ॥ १४९ ॥ 
भूमिशयने लोचो द्िद्विमासेन असहनीयो हि । 
द्वाविशतिपरीषहा असहनीया नित्यमपि ॥ 

जे पुण संपह गहिये एये अम्हेहि कि पि आयरणं | 

इह लोए सुक्खयरं ण छंडिमो हूं दुस्समे काले | १५० ॥ 
यत्पुनः सम्प्रति गृहीते एतत्‌ अस्मामि: किमप्याचरणं । 
इह लोके सुखकर॑ न त्यजामो हि दुःषमे काले ॥ 

ता संतिणा पउत्त चरियपभद्देहिं जीविये छोए | 

एये ण हु सुदरय दूसणय जहणमग्गस्स ॥ १५१ ॥ 
तावत्‌ शान्तिना प्रोक्त॑ चारित्रश्नष्टानां जीवित लोके | 
एतन्न हि सुन्दर दृूषणकं जैनमार्गस्थ ॥ 

णिर्गेथं पव्वयणं जिणवरणाहेण अक्खिय परम । 

ते छेडिऊण अण्णं परवत्तमाणेण मिच्छत्त ।। १५२ ॥ 
निम्नेन्थ॑ प्रवचन जिनवरनाथेन कथित परम । 
तत्‌ त्यक्ता अन्यत्पवर्तमानेन मिथ्याल | 


१ नास्‍्त्ययं ल्व-पुस्तके । 
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श्रीदेवसेनविरचितो-- 


अब्ट+ल+-> पा 


आर 


ता रूसिझण पहओ सीसे सीसेण दीहदंडेण । 
थविरों घाएण मुओ जाओ सो विंतरों देवी ॥ १५३ ॥ 
तावत्‌ रुपित्वा प्रहतः: शिरसि शिष्येण दीघ॑दण्डेन | 
स्थबिरों घातेन मृत: जात: स ब्यन्तरों देव: || 
इयरो संघाहिवई पयडिय पासंड सेवडो जाओ | 
अक्खइ लोए धम्म सग्गंथे अत्यि णिल्वाणं ।। १५४ ॥ 
इतर: संघाधिपति: प्रकव्य पाषंड इ्वेतपटो जात: | 
कथयति लोके धर्म सम्रन्थे5स्ति निबाणं ॥ 
सत्थाई विरहयाई णियणियपासंडगहियसरिसाई । 
वक्‍्खाणिऊण लोए पवित्तिओ तारिसायरणो ॥ १५५ ॥ 
शाल्याणि विरचितानि निजनिजपापण्डगृहीतसब्शानि | 
व्याख्याय छोके प्रवतितं ताइशाचरणं ॥ 
णिग्गंथं दूसित्ता णिंदित्ता अप्पणं पसंसित्ता | 
जीवेइ मृढहलोए कयमायं गहिय बहुद॒व्व ॥ १५६॥ 
निम्नन्ध दूषयित्वा निन्दित्वा आत्मानं प्रशस्य | 
जीवति मूढलोके कृतमाये गुहीत्वा बहुद्रत्यं ॥ 








१ गहिये बहुं द॒व्वं, क। २ अध्मादग्रेडये पाठ: । दरानसारादावकान-, 
अण्णं च एवमाई आयमदुद्वाई मिच्छसत्त्थाईं । 
विरद्दत्ता अप्पाणं पारिठाबियं पढ़ मए णरणु | ३ ॥ 
अन्यच्च एबमादीनि आगमदुशानि मिथ्याश्ान्नाणि । 
विरच्यात्मानं प्रत्थापित प्रथमे नरके ॥ 
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भावसंग्रह: ३२९ 


शजीचघी लि लिल जब वन ला चल5 


इयरो विंतरदेवो संती लग्गो उबदव काउं । 

जपइ मा मिच्छत्त गच्छहं लहिऊण जिणधम्म॑ ॥ १५७ | 
इत्तरो व्यन्तरदव: ज्ञान्तिः लग्नः उपद्रवं करते | 
जल्पति मा मिध्यात्व॑ गच्छत लब्ध्वा जिनधर्म |) 

भीएहिं तस्स पुआ अद्वविहा सयलदब्वसंपुंण्णा । 

जा जिणचंदें रइया सा अज्ज वि दिण्णिया तस्स ॥१५८॥ 
भीतेन तस्थ पूजा अष्टविधा सकलद्वब्यसम्पूर्णा | 
या जिनचंद्रेण रचिता सा अद्यापि दीयते तत्म ॥ 

अज्न वि सा वलिपूया पढमयरं दिंति तस्स णामेण । 

सो कुलदेवो उत्तो सेवडसंघस्स पुज्तो सो ॥ १५० ॥ 
अद्यापि सा बलिपूजा प्रथमतरं दीयते तस्य नाम्रा। 
स कुलदेंब उक्त: श्वेतपटसंघस्प पृज्य: सः ॥ 

इय उप्पत्ती कहिया सेव्डयाणं च मग्गभद्टार्ण । 

एत्तो उड्े वोच्छे गिसुणह अण्णाणमिच्छत्त ॥ १६० ॥ 
एपा उत्पत्ति; कथिता श्वेतपटानां च मार्गम्रष्टानां | 
इत ऊब्ते वक्ष्पे निःदणुत अज्ञानमिशथ्यात्व॑ ॥ 

इति संशयमिथ्यात्व॑ं चतुथ्थ । 


१ ६ं ऋ्। २पख। ३ अस्माद्वाथासत्रादग्रे5य पाठः । 
णग्गो हरु अरहंतो रक्तो बुद्धों पियंबरों कण्हो। 
कच्छोटियाण बंभो को देवो कंबलावरणो ॥ १ ॥ 
रूपेण येन शिवमब्रिगण: प्रयाति 

सद्रपमेव मनुजैः परिपूज्यते5त्र 
सिद्धियेदि असवतीह नितम्बिनीनां 
तद्रूषिण: कथममी न जिना अवन्ति ॥ २ ॥ 


छ० श्रीदेषलेनविरचितो-- 


्ड जटड टली लत रत चल पट न मटक की पट चीफ न या पा जज कर 


मसयरपूरणरिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि । 

सिरिवीरसमवसरणे अगहियज्ुणिणा णियतेण ॥ १६१ ॥ 
मस्करिपूरणऋषिरुत्पन्न: पारेनाथतार्थ । 
श्रीवीरसमबशरणे अगृहीतघ्वनिना निवत्तेन ॥ 

बहिणिग्गएण उत्तं मज्ञ एयारसंगधारिस्स । 

णिग्मह झुणी ण अरुहो विणिग्गंया सा ससीससस्‍्स ॥|१६२॥ 
बहिनिर्गतेन उक्त मह्यं एकादशांगधारिणे | 
निर्गच्छति ध्वर्नि न अहन्‌ विनिगेता सा स्वशिष्याय ॥ 

ण प्रुणश जिणकहियसुर्य संपद दिक्‍्खा य गहिय गोयमओ । 

विप्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्‍्ख ण णाणाओं ॥ १६३ ॥ 
न जानाति जिनकथितं श्रुत॑ संप्रति दीक्षां च गृहीतः गौतम: । 
विप्रो बेदभाषी तस्मान्मोक्षो न ज्ञानत: ॥ 

अण्णाणाओ मोक्ख एवं लोयाण पयडमाणो हु । 

देवो ण अंत्थि कोई सुण्णं झाएडई इच्छाए ॥ १६४ ॥ 
अज्ञानतों मोक्ष एवं लोकान्‌ प्रकटमानो हि। 
देवो नास्ति कश्चिच्छून्ये ध्यायत इच्छया ॥ 

ण एवं पंचवुयारं मिच्छत्त सुग्गरणिवारणयं । 

दुक्खसहस्सावासं परिहरियच्व पयत्तेण || १६५॥ 
एवं पंचप्रकारं मिथ्यात्व॑ सुगतिनिवारणकं | 
दुःखसहस्त्रावासं परिहतेब्य॑ प्रयत्नेन ॥ 

मिच्छत्तेणाच्छण्णो अणाइकालं चउग्गईश्रुवणे । 

भमिओ दुक्‍्खकंतो जीवो देहाई गिण्हंतो ॥ १६६ ॥। 





१ हे ख | २ णिग्गयावि क । ३ न क । ४ हिख।५पख।६ भमणेख् | 
अबणे के । 
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मिथ्यात्वेनाच्छन्नो 5नादिकारं चतुर्मतिभुबने | 

श्रमितो दुःखाक्रान्तो जीवो देहान्‌ गहन्‌ ॥ का 

य एडंदियाईपहड जावय पंचक्खविविहधजोणीसु ॥ “5 

भमिहद मविस्सयाले पुणरवि मिच्छत्तपच्छल्ओो ॥१६७॥ 
एकेन्द्रियप्रभतिषु यावत्पंचाक्षविविधयेनिषु | 
श्रमिष्यति भत्रिष्यत्काले पुनरपि मिथ्यालप्रच्छादितः ॥ 

अट्टरउद्यारूढो विसमे काऊण विविहपाबाई । 

अवियाणंतो धम्म॑ उप्पज्नद तिरियणरएसु ॥ १६८ ॥ 
आतरीद्रारूढो विषमानि ऋृत्वा विवधपापानि। 
अजानान; धर्म उत्पयते तियंडरकेषु ॥ 

अहवा जह कहव पुणों पाव३ मणुयत्तणं च संसारे । 

जुअंसमिला संजोए लहइ ण:देसो कुे आऊ ॥ १६९ ॥ 
अथवा यथा कथमपि पुनः प्राप्तोति मनुष्यत्व॑ च संसारे | 
****-संयोगे लभते न देशं कुल आयु: ॥ 

पउरं आरोयत्त इंदियपृण्णत्तणं च जोव्वणियं । 

सुंदररूव॑ लच्छी अच्छइ दुक्‍्खेण तप्पेतो | १७०॥ 
प्रचुरमारोग्यत्वं इद्रियपूर्णलल च यौवन | 
सुन्दररूप लक्ष्मी अर्थ्यते दुःखेन तप्यमान: ॥ 

जहइ कद वि हु एयाएई पावह सब्बाई तो ण पावेई । 

धम्म॑ं जिणेण कहिय॑ कुच्छियगुरुमग्गलग्गाओ ॥ १७१ ॥ 
यदि कथमपि हि एतानि प्राप्नोति सर्वाणि तई न प्राप्नोति । 
धंम जिनेन कथितं कुत्सितगुरुमार्गलप्न: ॥ 





क्षति 


१ जुअसमलल्‍त ख | 


बल 


२ श्रीदेवसेनविरचितो- 


कउलायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीवो हु कस्स ते पाव । 
पुण्ण॑ वा कस्स भत्ते को गच्छइ णरयसग्गे वा ॥ १७२ ॥ 
कोछाचार्य: कथयति अस्ति न जीवों हि कस्य तत्पापं । 
पुण्यं वा कस्प भवेत्‌ को गच्छति नरकऋस्त्र्ग वा ॥ 
जह गुडधादइजोए पिटठरे जाए मज़िरासत्ती । 
तह पंचभूयजोए चेयणसत्ती सम्रुव्भवह ।। १७३ ॥। 
यथा गुडबातकीयोंगे पिठरे जायते मद्राशक्ति: | 
तथा पंचमूतयोगे चेतनाशक्ति: समुद्धवति ॥ 
गव्भाईमरणंत जीतो अत्थित्ति ते पुणो मरणं । 
पंचभूयाणणास पच्छा जीवत्तणं णन्थि ॥ १७४ ॥ 
गर्भादिमरणान्ते जीबोउस्तीति तस्य पुनः मरणं । 
पंचभूतानां नाशे पश्चाजीवत्व॑ नास्ति ॥ 
उक्ते चं--- 
देहाध्मिका देहकायों देहस्य च गुणा मतिः । 
मतत्रयमिहा भ्रित्य जीवाभावों विच्रीयते' ॥ १॥ 
तम्हा इंदियसक्खे श्रुजिज्जइ अप्पणाई इच्छाण । 
खज्जद पिजडइ मर्ज मंसं सेविज़्ह परमहिलाएं || १७५॥ 
तस्मादिन्दियसोरूय मुज्यतां आत्मन इच्छया। 
खाद्यतां पीयतां मद्च॑ मांस सेन्यतां परमहिला: ॥ 
जो इंदियाईं दंडड विसया परिहरद खबड णियदेह । 
सो अप्पाणं वंचइ गहिओ भूएहिं दुब्बुद्धी ॥ १७६ ॥ 


१ अस्मादग्रेड्य पाठोषपि ख-पुस्तके । अथ वाक़्य-कालान्तरे भवान्तरे 


खरशशकाइवबेसराणां श॒ब्लाभावसस्‍्तथा जीवो नास्ति तस्मात्पुण्यपापाभावः: । 
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य इन्द्रियाणि दण्डयाति त्रिषयान्‌ परिहरति क्षपयाति निजदेहं | 
स आत्मान वश्चयति गृहीतो भूतेः दुबाद्विः ॥ 
उक्त च--- 
यावजीवेत्‌ खुखं जीवेट थ रृत्वा घृत॑ पिबरेत्‌ | 
मस्मीमूतस्य कायध्य पुनरागमनं कुतः ॥ १ ॥ 
इति चार्वाकरमिध्यात्वम्‌ । 


संखो पुणु मणइ इसे जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणों। 

देहम्मि णिवसमाणो ण लिप्पए पृण्णपावेहिं ।!' १७७ ॥ 
सांख्य: पुनः भणत्ति एवं जीवो3स्तीति क्रियापरिहीन: । 
देहे निवसमानों न लिप्यते पुण्यपायैः ॥ 

छिज्जइ भिज्नद पयडी पयडी परिभमह दीहसंसारे । 

पयडी करेड कम्म पयडी भ्रुजेद सुहदक्‍्ख ॥ १७८ ॥ 
डियते मिदते प्रकृति: प्रकृति: परिश्तमति दीवसंसारे। 
प्रक्रते: करोति कर्म, प्रति: मुनक्ति सुखदु;ख ॥ 

जीवो सया अकत्ता भत्ता ण हु होइ पृण्णपावस्स | 

इय परयडिऊण लोए गहिया वहिणी सधूया वि ॥ १७९ ॥। 
जीव: सदा अकती, भोक्ता न हि भवाति पुण्यपापस्य,। 


एए विसयासत्ता कग्गुम्मत्ता य जीवदयरहिया । 
परतियधणहरणरया अगहियधम्मा दुरायारा ॥ १८० | 


१ कम्मुमत्ता ख, कामोन्मत्ता: | २ मद्योन्‍्मत्ता: । 
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एते विषयासक्ता: कड़मत्ताश्व॒ जीवदयारहिता: | 
परत्रियधनहरणरता अगृहीतधर्मा दुराचारा: ॥ 


ण म्रुणंति से धम्म अमुुणियतचत्थयारपब्भद्ठा । 
पउठरकसाया माई कह अण्णेसिं फुड विंति ॥ १८१ ॥ 
न जानन्ति स्त्रयं धर्म अमुनिततत्वार्थाचारप्रभृश: 
प्रचुरकषाया मायाविन: कर्थ अन्यान्‌ एफुटं ब्रुत॒न्ति ॥ 
रंडा मुंडा थंडी संंडी दिक्खिदा धम्मदारा _ 
सीसे कंता कामासत्ता कामिया सा वियारां | 
मज्जं मंसं मिट भक्खं भक्खिय जीवसोक्खं च | 
कउले धम्से विसये रम्मे ते जि हो सग्गभोक्खं ।।१८२॥ 
रंडा मुण्डा स्थण्डी शोंडी दीक्षिता धर्मदारा: 
शिष्या कान्‍्ता कामासक्ता कामिता सा विकारा । 
मद्य॑ं मास मिष्टे भक्ष्य भक्षितं जीवसुखं च | 
कपिले धर्म विषये रम्ये तेनेब भत्रतः ? स्वर्गमोक्षों ॥ 
रत्तामत्ता कंतांसत्ता दूसियाधस्ममग्गा 
दुद्या कह्ठा धिद्या झुद्दा णिंदिनोमोक्खमग्गा । 
अक्खे सुक्खे अग्गे दुक्खे णिव्भरं दिण्णचित्ता 
णेरइयाणं दुक्‍्खद्वाणं तस्स सिस्सा पउत्ता ॥ १८३ ॥ 
रक्तमत्ता: कान्‍्तासक्ता दूषितधममागो: 
दुश् कष्टा धृष्ठा अनृतबादिन: निन्दितमोक्षमागौं: | 


१ चेडी ख | २ वियरो. क । ३ जीहमसुस्त, ख । ४ जिहो मोक्खसोकलं, 
सख्त । ०५ कामा ख | ६ डु क | >याख। 
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आश्षे सुखे अग्रे दुःखे निश्नोन्तं दत्तचित्ता: 
नारकाणां दुःखस्थानं तस्य शिष्या: प्रोक्ता: ॥ 
मज्जे धम्मो मंसे धम्मो जीवहिसाई धम्मो। 
राई देवो दोसी देवों माया सुण्णं पि देवो 
रत्तामत्ता कंतासत्ता जे गुरु ते वि य पुज्जा 
हाहा कद्ठं णद्दो लोओ अद्वमं कुणंतो ॥ १८४ ॥ 
मद्ये धर्मो मांसे धर्मों जीवहिंसायां धर्म: । 
रागी देवो दोषी देवों मार्याश्यून्यमपि देव: । 
रक्तमत्ता: कान्तासक्ता ये गुरवस्तेडपि च पृूज्या: 
हाह्ा कष्ट नष्टो छोक: अद्वमई कुर्वन्‌ ॥ 
' धयमायरिवहिणि अण्णावि! पृत्तत्थिणि + 
आयति य वासवयणुपयडे वि विप्पें । 
जह रमियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पें ॥ 
बंभणि-छिंपिणि-डोंवि-नडिये-वरुडि-रज्जंइ-चम्मारि | 
कव॒ले समह समागगंमइ तह भ्रत्ति य परणारि ॥१८५॥ 
दुहितामातृभगिन्य अन्या अपि पुत्रार्थनी । 
आयाति च न्यासवचनं प्रकटयति विप्रेण । 
यथा रामिता कामातुरेण बेदगर्वेणोत्पन्नदर्पेण ॥ 
ब्रह्मणी-डोम्बी-नटी-वरुटी-जकी-चर्मकारी | 
कपिले समये समागच्छन्ती तथा भुक्ता च॒ परनारी ॥ 








रो. ख। २ पु.ख । ३ ला, क । ४ ण्ण. क। ५ समागइ य । ६ य. 
क्‌ । ७ अस्मादाग्रेड्यं छोको वर्तते । 

स्वयमेबागतां नारीं यो न कामयते नर: | 

ब्रह्महत्या भवेत्तस्य पृर्यग्रह्माजघीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 


४६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
अण्णाणधम्मलग्गो जीवो दुक्खाण पूरिओ होइ । 
चठगइ गईहिं णिवड॒इ संसारे भमिहि हिंडतो ॥ १८६॥ 
अज्ञानत्रमल्मो जीबो दु:खानां परूरितों भवति | 
चतुर्गती गतिमि: निपतति संसारें श्रमति हिण्डन्‌ ॥ 
जह पाहाणतरंडे लग्गो पुरिसों हु तीरणीतोए । 
बुडद विगयाधारों णिवडेइ महण्णवावत्ते ॥ १८७॥ 
यथा पाषाणत्तरण्ड लम्मः पुरुषों हि तीरणीतोये । 
ब्रढ़ति विगताबार: निपतति महार्णवावर्ते ॥ 
कुच्छियगुरुकयसेवा विविहावहपउरदुक्खआवत्ते । 


तह य णिमज्जद पूरिसों संसारमहोवही भीसे ।। १८८ ॥ 
कात्सितगुस्कृतसवा विविधातिप्रचुरदु :खातर्ते || 


तथा च निमज्नति पुरुष: संसारमहोद्थी भीमे ॥ 
वयभदकुंटरुदेहिं णिद्दरणिकिददुद्नचिद्वेहिं । 
अप्पाणं णासित्ता अष्णो वि य णासिओ लोगो ॥ १८९ ॥ 
व्रतश्नण्केठरुटे: निष्गरनिक्रष्दुटचेए : । 
आत्मानं नाशगित्वा अन्यो5पि व नाशितो लोक: ॥ 
इय अण्णाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहियमग्गसंलग्गा । 
पावंति णरयतिरय णाणादुहसंकड भीम ॥ १९० ॥ 
इति अज्ञानिन: पुरुषा: कुत्सितगुरुकथितमा्गसंलम्ना: | 
प्राप्नुतति नरकतियेच नानादु:खसंकटे मं!मं | 
एवं णाऊण फुडे सेविज्जइ उत्तमों गुरू कोई। 
बहिरेंतरगंथचुओ तिरियणवंतों सुगाणी य ॥ १९१॥ 


डा 2 मल कहने जप 


भावसंग्रह: १ 
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एवं ज्ञात्वा स्कुटं सेब्यते उत्तमो गुरु: कश्वित्‌ | 
बाह्मान्तप्रन्थच्युत: तरणवान्‌ सुज्ञानी च ॥ 
जहजायालेंगधारी विसयविरत्तो य णिहयसकसाओ । 
पालियदिदबंभवओ सो पावइ उत्तम सोक्खे ॥ १९२ ॥ 
थाजातलिंगवारी त्रिपयविरक्तश्व निदत्तस्वकषाय: । 
पालितदइढब्रह्मत्रत: स प्राप्नाति उत्तम सोख्य ॥ 
/ तें कहियधम्मि लग्गा पुरिसा डहिझण सकयपावाई । 
पावंति मोक्खसोक्खं केई विलसंति सग्गेसु ॥ १९३॥ 
तेन कथितघर्म छग्ना: पुरुषा दग्ध्ता स्रक्षततपापानि | 
प्राप्नुबन्ति मोक्षसोख्यं केचित्‌ विछसन्ति स्वर्षु | 
एवं मिच्छादिद्वीठार्ं कहिय॑ मया समासेण । 
एत्तो उड्डें वोच्छ विदियं पुण सासर्ण णामे ॥ १९४ ॥ 
एवं मिश्यादशिस्थानं कथित मया समासेन | 
इत ऊर्ष्ब वक्ष्ये द्वितीय पुनः सासादन नाम ॥ 
छत्त-इति मिथ्यात्वगुणस्थानम । 


एयदरस्से उदए अण॑ंतबंधिस्स संपरायस्स । 

समयाइछावलित्ति य एसो कालो समुद्दिद्रो ॥ १९५ ॥ 
एकतरस्योद्येउ नन्‍्ता नुबन्धिन: साम्परायस्य | 
समयादिपडावलीति च एप: काल: समुददिष्ट: ॥ 

एय॑म्मि गुणढाण कालो णत्थित्ति तित्तिओ जम्हा । 

तम्हा वित्थारों ण हि संखेओ तेण सो उत्तो ॥ १९६॥ 


१ नाय पाठ: उभय पुस्तक | ९ एयदरस्सु उदएणय-ख., | ३ ख्र-पुस्तके 
१९६ गाथाया सथाने १९७ गाथा, अस्याः स्थाने १९० गा. । ४ इृंद ख । 


२८ श्रीदेक्‍्सेनविरचितो- 
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एतस्मिन्‌ गुणस्थाने कालो नास्ति तावन्मात्र: यस्मात्‌ | 
तस्माद्विस्तारो न हि संक्षेपण तेन स उक्त: ॥ 
परिणामियभावगय विदिय सासायणं गुणद्वा्ं । 
सम्मत्तसिहरपडियं अपत्तमिच्छत्तभूमितलं ॥ १९७ ॥ 
पारिणामिकभावगतं द्वितीय॑ सासादनं गुणस्थानं। 
सम्यक्त्वशिखरपतिते अप्रोप्तमिध्यात्वभूमितर्क॑ ॥ 





सासायणसम्मत्त-इति सासादनस म्यक्त्वम्‌ । 


सम्मामिच्छुदुएण य सम्मिस्सं णाम होइ गुणठाणं । 

खयउवबसमभावगय अंतरजाई समुद्दिद् | १९८ ॥ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वोदयन च संमिश्र॑ नाम भवति गुणस्थानं | 
क्षयोपशमभावगतं अन्तरजाति समुद्दिट ॥ 

वड़वाए उप्पण्णो खरेण जह हवइ इत्थ वेसरओ । 

तह ते सम्मिस्सगुण अगहियगिहसयलसंजमण ॥ १९९॥ 
वडवायां उत्पन्न: खरेण यथा भूव॒ति अत्र बेसर: | 
तथा स सम्मिश्रगुण: अगृहीतग्ृहिसकलसंयम: ॥ 

तत्थ ण बंधह आउं कुणइ ण कालो हु तेण भावेण । 

सम्म॑ वा मिच्छे वा पडिवज्जिय मरह णियमेण ॥ २०० ॥ 
तत्र न बच्चाति आयु: करोति न काछो हि तेन भावेन | 
सम्यक्त जा भिध्यात्व॑ वा प्रतिपदय प्रियते नियमेन ॥ 

अट्टरउदं झायइ देवा सब्वे वि हँति णगमणीया । 

धम्मा रूव्ये पवरा गुणागु्ण कि पि ण विणिएइ ॥२०१॥ 


भावसंप्रह: । । 9९ 


आते रोदं ध्यायति देवा: सर्वेडपि भवन्ति नमनीया: | 
धर्मा: सर्वे प्रवरा गुणागुणी किमपि न विजानाति ॥ 

अत्थि जिणायमि कहिये वेए कहिय॑ च हरिपुराणे वा । 

सइवागमेण कहिये तत्च कविलेण कहियं च ॥ २०२॥ 
अस्ति जिनागमें कथितं बेदे कथित च हरिपुराणे वा। 
शैवागमेन कथितं तत्व॑ं कपिलेन कथितं च ॥ 

बंभो करेइ तिजय॑ किण्हों पालेइ उयूरि छुद्दिऊर्ण । 

रुद्दो संहरद पुणो पलये काऊण णिस्सेसं || २०३॥ 
ब्रह्मा करोति त्रिजगत्‌ कृष्ण: पालयति उरपरि स्पृशित्वा | ? 
रुद्र: संहरति पुनः प्रलुयं कृत्वा निःशेष ॥ 

जद बंभो कुणइ जये तो किं सस्गिदरज्जकज्जेण | 

चइऊण बंभलोय॑ उग्गतं तबड णगरलोए ॥ २०४ ॥ 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्ताहि कि खर्गेन्द्रराज्यकार्येण । 
च्युत्वा ब्रह्मलेक॑ उम्रतपः तप्यते नरछोंके ॥ 

जरउंदसेयअंडय सब्वे एयाई भूयगामाई । 

णारयणरतिरियसुरा णिवेदिय वेणिसुदपहुईया ॥| २५५ ॥ 
जरायुजो द्वित्वेदाण्डजान्‌ सर्वान्‌ एतान्‌ भूतग्रामान्‌ | 

: नारकनरतियक्सुरान्‌ बंदिन: (१) बणिक्छूद्रप्रभूतीन्‌ ॥ 

चंडालडू्‌वधीवरवरुडाकलछालछिंप्पिया चेव । 

हयगयगोमहिसिखरा वग्घकिटीसीहहरिणाई ।॥२०६॥ 
चाण्डाल्डोम्बधीवरवरुटकलवारलिंपकाँ शिव | 
हयगजगोमहिषीखरान्‌ व्याप्रकिटिसिहहरिणान्‌ |) 





१ य. ख। २ वणियवददिणिछुपहुई्य, क |... 
भा. ४ 


९९० श्रीदेवसेनविराचितो-- 
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णाणांकुलाई जाई णाणाजोणी य आउविहवाई । 
णाणादेहगयाई वण्णा रूवाईं विविहाई | २०७॥ 
नानाकुछानि जाती; नानापोनीश्व आयुविभवादीनि | 
नानादेहगतान्‌ वर्णीन्‌ रूपाणि विविधानि ॥ 
गिरिसरिसायरदीवों गामारामाई घरणि आयास॑ | 
जो कुणइ खणद्वेणं चिंतियमित्तेण सब्वाईं | २०८ ॥ 
गिरिसरित्सागरद्वीपान्‌ ग्रामारामान्‌ घरणीमाकाशं | 
य: करोति क्षणार्थन चिन्तितमात्रेण सर्वान्‌ ॥ 
कि सो रज्जणिमित्तं तवसा तावेइ णिन्च णियदेह। 
तिहवणकरणसमत्थों कि ण कुणइ अप्पणों रज्जे ॥ २०९॥ 
कि स राज्यनिमित्त तपसा तापयति नित्यं निजदेहं | 
त्रिभुवनकरणसमर्थ: कि न करोति आत्मनों राज्य ॥ 
अच्छरतिलोत्तमाए णट्ट दद्ण रायरसरसिओ । 
तवभद्ो चडवयणो जाओ सो मयणवसचित्तो ॥| २१० ॥ 
अप्सरस्तिलोत्तमाया नृत्यं इृप्ठा रागरसरसिक: । 
तपोश्रष्ट; चतुबंदन: जात: स मदनवशचित्तः | 
छंडिय णियबंडइ्त्तं पहुत्तणं देववत्तणं तवोचरियं । 
कामाउरो अलणज्जो लग्गों मग्गेण सो तिस्स ॥ २११॥ 
त्यक्व्वा निजब्रहत्य॑ प्रभुत्वे देवत्व॑ तपश्चर्य | 
कामातुर: अलज्ज: लप्म: मार्गेण स तस्या; ॥। 


हसिओ सुरेहिं कहो (ड्रो) खरसीसो भखिडे पउत्तो सो । 
संकरकरखुडियसिरों विरहपलित्तो णियत्तो य ॥ २१२॥ 


१ णाणाकुलजाइ तहा-ख. । २ भाषायां बडप्पन इति लक्ष्यते । ३ पहुत्त- 
. देबत्तण ख । 


ली भी 


भावसंग्रह: | १ 


हसित्त: सुरैः क्रद्ध: खरशीरष भक्षितु प्रदत्त: सः। 
शंकरकरखंडितशिर:ः बिरहापलिप्तो निवृत्तश्न ॥ 
पविसेवि णिज्जणवर्ण पिछिवि रिछी विरहिगओ तत्थ। 
सेवइ कामासत्तो तिलोत्तमा चित्ति धरिऊणं ॥ २१३ ॥ 
प्रविश्य निर्जनवन इष्टा ऋक्षीं विरहगत: तत्र | 
सेबते कामासक्त: तिलोत्तमां चेतसि ध्रृत्वा ॥ 
तस्सुष्पण्णो पूत्तो जंबउ णामेण लोयविक्खाओ। 
रिंछाण पई जाओ भिज्चो सो रामणवरप ॥ २१४ ॥ 
तस्योत्पन्न: पुत्रों जम्बू; नाम्ना छोकविख्यात: | 
ऋप्ताणां पति: जात: भृत्यः स रामदेवस्थ ॥ 
जो कुणइ जयमसेसं सो कि एक्का वि तारिसी महिला | 
सक्‍कद ण विरइझणं कि सेवड णिग्धिणो रिच्छी ॥२१५॥ 
य: करोति जगदशेष॑ स कि एकामपि ताहशीं महिला । 
शक्तोति न विरचितुं कि सेवते निघ्रण: ऋक्षी ॥ 
बसूतुछन्दः । 
जो तिलोत्तम जो तिलोत्तम णियवि गच्चति। 
वम्मह सरजरजरिउ चत्तणियम्म॒ चउवयणु जायउ । 
वणि णिवसह परिभद्ठतउ रमइ रिच्छि सुरयाण रायउ॥ 
- सो विरंचि कह संभवह तयलोयउठ कत्तारु | 
जो अप्पा हु ण उत्तरह फेडठ विरहवियारू ॥ २१६ ॥ 
य: तिलोत्तमां य: तिलोत्तमां इृष्टा नृत्यन्ती | 
ब्रह्मा स्मरजजेरित: त्यक्तनियम: चतुतदन: जात: | 
वने निवसति परिश्नष्टतपा: रमते ऋक्षीं सुराणां राजा | 





१ ६. ख. । २ जंचु ख। ३ हु ख। ४८जो अप्पाण हु ण उतरइ फेडइ सर ४ 


७५२ श्रीदेवसेनाविरचितों 


स विरंचि! कथ॑ संभवति त्रिलोकस्य कर्ता । 
य आत्मानं हि न तारयति स्फेटयति विरहविकार | 
णत्थि धरा आयासं परणाणलतोयजोयससिसरा । 
जद तो कत्थ ठिदेणं बंभा रहय॑ तिलोओत्ति ॥ २१७॥ 
न सन्ति धरा आकाश पवनानल्तोयज्योति:शशिसूर्या: । 
यदि तर्दि कुत्र स्थितेन ब्रह्मणा रचित: त्रिलोक इति ॥ 
कत्तित्त पृण दुविह वत्थुअ कत्तित्त तह य विक्किरियं । 
घडपडगिहाई पढमे विक्किरिय देवयारइय ॥ २१८ ॥ 
तुत्व॑ पुन: द्विविध बस्तुनः कतृत्व॑ तथा च वैक्रियिकं | 
घटपटगृहादि प्रथम वेक्रियिक॑ देवतारचितं ॥ 
जइ तो वत्थुबव्भूओ रइओ लोओ विरिचिणा तिविहो | 
तो तस्स कारणाई कत्थुवलद्धाई दच्वाई ॥ २१९॥ 
यदि स वस्तुभूतो रचितों छोको विरांबिना त्रिविघ:ः | 
तहिं तत्य कारणानि कुत्र लब्बानि द्रव्याणि ॥ 
अह विक्किरिओ रइओ विज्ञाथामेण तेण बंभेण | 
कह थाइ दीहकालं अवत्थुभूओ अणिच्नोत्ति ॥ २२० ॥ 
अथ विक्रियारवितो विद्यास्थाम्ना तेन ब्रह्मणा । 
कथ तिष्ठति दीर्घकार्ं अवस्तुभूतोडनित्य इति ॥ 
तम्हा ण होइ कत्ता बेभो सिरछेयविनडण्ण पत्तों । 
छलिओ तिलोत्तमाए सामण्णपुरिसुव्व असमत्यथो ॥२२१॥ 
तस्मान्न भवत्ति कर्ता बह्मा शिरस्छेदविनटन प्राप्त: । 
छल्ितस्तिलोत्तमया सामान्यपुरुष इवासमर्थ: ॥ 


१ झा सं ।२ ओ. ख | ३ णा ख। ४ णा., ख। ५ सिरछेयणिवडार्ण पत्तो क। 





भावसंम्रह: । ण्र 
जो परमहिलाकज्जे छंडइ वडुत्तणं तओ णियमं । 
सो ण हवड़ परमप्पा कह देवों हवइ पुज्जो य ॥ २२२ ॥ 
य: परमहिलाकार्येण त्यजति बृहत््व॑ तपो नियम । 
से न भवति परमात्मा कर्थ देवों भवति पृज्यश्न ॥ 
सुपरिक्खिऊण तम्हा सुगवेसहं को वि परमत्रभाणों । 
दहअद्ददोसरहिओ वीयराओ परो णाणी ॥ २२३ ॥ 
सुपरीक्ष्य तस्मात्‌ सुगवेषय कमपि परमत्रह्माणं । 
दरशाएदोषरहितं बीतरागं पर ज्ञानिन ॥ 
किण्णो जद धरइ जये सवररूवेण दाढअग्गेण । 
ता सो कहिं ठवह पेए कुम्मे कुम्मोी वि कहिं ठाई ॥२२४॥ 
कृष्णो यदि धारयति जगत्‌ झूकररूपेण दंष्टाग्रण । 
तहिं स कुत्र तिष्टाति पदे कूर्म कूर्माडपि कुत्र तिप्ति ॥ 
अह छुृहिऊण सउअरो तिजय॑ पालेइ महुमहो णिजन्न । 
कि सो तिजयबहित्थो तिजयबहित्थेण कि जाओ ॥ २२५॥ 
अथ स्पर्दित्वा शूकर॑ (? ) त्रिजगत्‌ पालयति मधुमद: नित्य | 
कि स त्रिजगद्ठ हिस्थ: त्रिजगद्गहिस्थेन कि जात॑ | 
जइया दहरहपुृत्तो रामे (मो) णिवसेह दंडरण्णम्मि । 
लेकाहिवेण छलिओ हरिया भज्जा पवंचेण ॥ २२६ ॥ 
यत्र च दशरथपुत्रो रामो निवसति दण्डकारण्यें | 
लेकाधिपतिना छलित: हता भागा प्रपंचेन | 
विरहेण रुवह विलबह पड़ेड उद्देह णियह सोणएइ । 
णउ मुणइ केण णाया पुच्छइ वणसावयां मृढह़ो ॥ २२७ ॥ श 


नहों खा ३२ ठद्पए क। ३ व. क। ४ अस्मादग्रेड्य छोकः ख- 
पुस्तके । ( अभ्ने ) 


हि श्रीदेबसेनविरचितो- 


यदि घृतं॑ नवनीत॑ नवनीतं पुनरपि भवेद्यदि दुग्ध । 
तहीिं सिद्धिगतो जीव: पुनरपि देहादिकं गृह्ाति ॥ 
रद्धो कूरो एूणरवि खित्ते खित्तो य होइ अंकूरो | 
जइ तो मोक्खं पत्ता जीवा पृण ईंति संसारे ॥ २३७ ॥ 
रद्ध: क्र: पुनरपि क्षेत्रे क्षितश्ष भवेदंकुर: । 
यदि तहिं मोक्ष प्राप्ता: जीवा पुनरायान्ति संसरे | 


जह णिकक्‍्कलो महतप्पा विण्हू णिस्सेसकम्ममलचत्तों । 

किं कारणमप्पाणं संसारे पुण वि पाडेइ ॥ २३८ ॥ 
यदि निष्कलों महात्मा विष्णु: नि:शेषस्वकममलच्युत: | 
कि कारणमात्मानं संसारे पुनरपि पातयति ॥ 


अहवा जद कलसहिओ लो(इ)यवावारदिण्णणियचित्तो । 

तो संसारी णियमा परपप्पा हवह ण हु विण्हू ॥। २३९ ॥ 
अथवा यदि कलसहितो लोकब्यापरदत्तनिजचित्त: । 
तहिं संसारी नियमात्‌ परमात्मा भवति न हि विष्णु: ॥ 

'इय जाणिऊण णुर्ण णगवणवदोसेहिं वज्जिओ विण्हू । 

सो अक्खइ परमप्पा अणंतणाणी अराई य ॥ २४० ॥ 
इति ज्ञात्वा नूनं नवनबदंषैब॑र्जितो विष्णु: | 
स कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ 

एवं भण्णति केई रुद्दो संहरह तिहुवर्ण सयलं | 

चिंतामित्तेण फुडं णगरणारयतिरियसुरसहिय ॥२४१॥ 
एबं भणन्त केचित्‌ रुद्र: संहरति त्रिभुवन सकल॑ 
चिन्तामात्रेण स्फुट्ट नरनारकतियंक्सुरसहित ॥ 

१ उच्चेइ ख । 





अटल मिली जन 


आवसंग्रह + .... के 
णद्दे असेसलोए पच्छा सो कत्थ चिद्ददे रुद्दों । 
इक्को तमंधयारो गोरी गंगा गया कृत्थ ॥ २४२ ॥ 
नश्टेड्शेषलोके पश्चात्‌ स कुत्र तिष्ठति रुद्रः। 
एकस्तमो 5न्थकारः (?) गौरी गंगा गता कुत्र ॥ 
जो डहइ एयगाम्म पावी लोणहिं वुचदे सो हु । 
जो प्रण डहइ तिलोय॑ सो कह देवत्तणं पत्तो | २४३ ॥ 
यो दहाते एकम्रामं पापी छोकैरुच्यते स हि। 
य; पुनः दहति त्रिलोक॑ स कर्थ देवर्वे प्राप्त: ॥ 
जो हणइ एयगाबी विप्पो वा सो वि इत्थ लोएहिं । 
गोब॑भहच्चयारी पभ्रणिज्जह पावकारी सो ॥ २४४ ॥। 
य: हन्ति एको गां विप्र॑ वा सो5पि अन्न लोकै: । 
गोब्रह्महत्याकारी प्रभण्यत्ते पापकारी सः ॥ 


जो पृण गोणारिपमुद्दे वाले बुड्े असंखलोयत्थे । 


संहारेइ असेसं तस्सेव हि कि भणिस्सामों ॥ २४५॥ 
यः पुनः गोनारीप्रमुखान्‌ बालान्‌ बृद्धान्‌ असंख्यलोकत्थानू। 
संहरत्ति अद्येषान्‌ तमेव हि कि भणिष्याम: ॥ 
अहवा जह भणह इय॑ सो देवो तस्स हवइ ण हु पाव॑ | 
तो बंभसीसछेए बंभहद्चा कहं जाया ॥ २४६॥ 
अथवा यदि भणतीद॑ स देव: तस्य भवति न हि पाप॑ 
तह ब्ह्मशिरस्केदे अह्महत्या कबे जाता ॥ 
कि इृड़संंडमाला खंधे अं धूसरिओ । 
परिभमिओ तित्थाईं ण॑रह कवालम्मि इुंजंतो ॥ २४७ ॥ 


न नलननननक-+ “नम | ५ लगन कि नन-3-ननननन-न-कन-म- न्‍ नकानन-कनन-ऊ कम लॉननाक+-+>-नम-थ 


थ एको ख. । २ ए ख, । ३ नर ख. । 














८ श्रीदेवसेनविरांचतो-- 


अब >ी ५७2५ ८ध ५०५५० मिल कर नल लक मी मी की बल अशिउतो 


कि अघ्थिमुण्डमालां स्कन्घे परिवहति धूलिघूसरित: | 
परिश्नमितस्तीथानि नरस्य कपाले मुञज्ञान: ॥ 
तह वि ण सा बंभहच्चा फिद्दह रुदस्स जामता गामे । 
वसिओ पलासणुणामे ता विप्पो णियवलदेण ॥| २४८ || 
तथापि न सा ब्रह्महत्या स्फिटति रुद्रस्य यावतू ग्रामे | 
उषित: पछाशनाम्नि तत्र विप्र: निजबलल्वेन ? ॥ 
णिहओ सिंगेण मुओ वसहो सेओ विकसणु संजाओ | 
वाणारसिं च पत्तो रुद्दो वि य तस्स मग्गेण || २४९ ॥ 
निहत: शंगेन मृत: वृषभ: ख्वेत: क्ष्ण: संजात: । 
बाराणसी प्राप्त: रुद्रोडपि च तस्य मार्गेण ॥ 
गंगाजल पविद्या चत्ता ते दो वि बंभहचाए | 
रुदस्स करयलाओ तहइय॑ पडिय॑ कवालोत्ति ॥ २५० ॥ 
गंगाजले प्रविष्टी त्यक्तो तो द्वावपि ब्रह्महत्यया । 
रुद्रस्य करे लम्नं तत्र पतितं कपालमिति ॥ 


जस्स गुरू सुरहिसुओ गंगातोएण फिड्टए हच्चा 

सो देवो अण्णस्स य फेडइ कह संचियं पावें ॥ २५१ ॥ 
यस्य गुरु सुरभिसुत: गंगातायेन स्फिल्यते हत्या । 
स देवो<न्यस्य च स्फेटयति कर्थ संचितं पाप ॥ 


जो ण तंरइ णियपावं॑ गहियवओ अप्पणस्स फेडेउं ! 

असमत्थो सो णुर्ण कत्तित्तविणासणे रुद्दो ॥ २५२ ॥ 
यो न शक्कोति निजपाप॑ं गृह्दीलब्बतः आत्मनः स्फेटयितु । 
असमर्थ; स नूनं कतृत्वविनाशने रुद्र: 


किल->-+८ -* ५० विननममननननिन-॑-ियगगिनाक- 


बे शकेस्तरतीरपारचआ:ः इस्यनेन धाकेस्तरआदेश: ति प्रध्यये सति तरदद इति 8 


भावसंग्रहः । ु पद 


णो बंभा कुणइ जय॑ किण्हों ण॒ धरे हर्‌इ णउ रुद्दो । 
एसो सहावसिद्धों णिन्चो दव्वेहिं संछण्णो ॥ २५३ ॥ 
न ब्रह्मा करोति जगत्‌ कृष्ण: न धराति हरति न च॒ रुद्रः | 
एप स्वभावसिद्ध: नित्य: द्वब्ये: संछन:ः ॥ 
वस्तुच्छन्दः । 
भमह णर्गउ भमइ णग्गउ वंसह सुमसाणि | 
णररुंडसिरमंडियठ, णरकवालि भिक्‍खाई अुंजह। 
सहयारिउ गउरियहिं दक्‍्खभारु अप्पहो णिउंजइ ॥ 
जो बंभणेहँ सिरकमले खुडिए न फेडइ दोसु । 
सो इसरू कह अवहरह तिहवणु करइ असेसु ॥२५४॥ 
श्रुमति नगे ,श्रमति नगे,बसति इमशाने। फर्वेक्तपर व्यूजत ई 
नररुण्डशिरोमण्डित:, नरकपाले भिक्षां भुनक्ति 
सहक्ृत: गौरिभिः दुःखभारे आत्मानं नियुक्ते ॥ 
यो ब्रह्मण: शिर:कमले खंडिते न स्फेटयाति दोष॑ | 
स ईश्वर: कथमपहरति त्रिमुवनं वरोति अशे्ष ॥ 
वस्तुच्छदः । 
उत्तरंतउ उत्तरंतउ पवरसरसरिहि । 
पारांसुर चलिंउ मणु मरुएं लम्नकेवद्रणदिणि । 
आललिंगिय तपहेउ वरिवासजाउ तावसु महाम्मणि । 
भारह पुण हुउ दोवरहिं केसग्गहपव्वेण । 
जिणु मिलिवि के केण जारगिं णिवडिय चवलमणेण ॥२५५॥ 





१ छग्गठ समइ क. । २ विभुंजइ | ३ पानाछुतु क. 4 ४ य. क ।५ ३. छल | 
६ मोलिबयि क | 


किशन जज तलब भी ७ 3स 5 बीज ७न+त ७5 जज + लत ७ 


श्रीदेवसेनविरंचितो- 
अण्णाणि.य रहयाईं एत्थ पुराणाईं अघडमाणाई । 
सिद्धंतेहिं अजुत्त पुव्वावरदोससंकिण्णं ॥ २५६ ॥ 
अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अघटमानानि | 
सिद्धान्तैरयुक्त पू्वापरदोषसंकीर्ण ॥ 
एए उत्ते देवे सब्वे सदहह जो पुराणेहिं । 
आरिहँता परिचाए सम्मामिच्छोत्ति णायच्वो ॥ २५७॥ 
एतानुक्तान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ श्रद्धधाति यः पुराण: ।. 
अहैँत: परित्यज्य सम्यब्ध्रिथ्यात्वं इति ज्ञातब्य: ॥ 
एसो सम्मामिच्छो परिहरियव्वों हवेह णियमेण । 
एत्तो अविरईसम्मी कहिज्नमाणो णिसामेह ॥ २५८ ॥ 
एतत्सम्यग्मिध्यात्व॑ परिहर्तव्यं भवति नियमेन । 
इत अविरतसम्यक्त्वे कथयिष्यमाणं निशुणुत ॥ 
इति मिश्रगुणस्थानम्‌ ॥ 





हवइ चउच्यं ठाणं अविरइसम्मोत्ति णामयं भणिये । 

तत्थ हु खदओ भावों खयउवसमिओ संमो चेव ॥ २५९॥ 
भवति चतुर्थ स्थानमविर्तसम्यक्त्वाभिति नामक भणितं | 
तत्र हि क्षायिको भाव: क्षायोपशमिकः शमश्ैव ॥ 





१ अस्मसादग्र5य पाठ: ख-पुस्तके । उक्त च- 
बह्या अस्पायुषो5यं हरिविधिकशाद्वोपतिर्गर्भवासे 
चन्द्र: क्षीणप्रतापी भ्रमति दिनकरों देवमिथ्याभिमानी । 
काम: काययापदीनश्वत्मातिपवनो विश्वकर्मा दारेद्ी 
इन्द्राद्या दुःखपू्णों: सुखनिधिसुभगः पातुः नः पार्श्ननाथः ॥१॥ 
२ एए देवा सच्चे सहदइ य कोइ पुराणेहिंख । ३ तो. क | ४-५ गम ख् | 


-& उवबसमों. क | 


भावसंग्रह: | घट 


एए तिण्णि वि भावा दंसणमोह पड़च भणिआ हु । 
चारितं णात्थ जदो अविरयअंतेसु ठाणेसु ॥ २६० ॥ 
एते त्रयोडपि भागा दर्शनमोहं प्रतीत्य मणिता हि। 
चारित्रं नास्ति यतः अविरतान्तेषु स्थानेषु ॥ 
णो इंदिएसु विरओ णो जीवे थावरे तसे वा वि । 
जो सदृहइ जिणुत्त अविरइसम्मोत्ति णायव्यों ॥ २६१ ॥ 
नो इन्द्रियेषु विरतो नो जीवे स्थात्रे त्रसे वापि। 
य* श्रद्धाति जिनोक्ते अविरतसम्यक्त्व इति ज्ञातब्यः ॥ 
हिंसारहिए धम्मे अद्वारहदोसवज्जिए देवे । 
णिग्गंथे पव्वयणे सदृहर्ण होह सम्मत्त ॥ २६२ ॥ 
हिंसारहित धर्म अष्टादशदोषव्जिते देव । 
निम्नैन्थे प्रबचने श्रद्धानं भवति सम्यक्‍त्वं ॥ 
संवेओ णिव्वेओ णिंदा गरुद्दाई उवसमोी भत्ती । 
बच्छललं अणुकंपा अद्वगुणा होंति सम्मंत्ते ॥ २६३ ॥ 
संवेगो निर्वेगो निन्दा गहां उपशमो भक्ति: । 
वात्सल्य अनुकम्पा अष्टी गुणा भवन्ति सम्यकत्वे ॥ 





१ अस्य गाथासून्रस्येयं ख-पुस्तके व्याख्या बर्तते--- 
धर्मे सानुरागता संवेगः १। शरीरादिविषये सदा बिरागता निर्वेग: ( दः ) 
२ । आत्मसालि( क्षि )निन्दाकरणं निन्दा ३ । गुरुसास्ति ( क्षि) कृतदोषनिरा- 
करण गरुहा (गह) ४ । कोघादिपंचर्विश्वतिकषायपरित्यजनमुपशमः ५। दर्शन- 
ज्ञानचारितन्रतपोविन्यकरण भक्तिः ६। जतभारणकारण वात्सल्य वत्सख्ता ७ |. 
अुटजीतलिकायस्य दयाकारणमनुकम्पा ८ । 


दर श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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दषिद ते घुण भणिय अहवा तिविहं कहंति आयरिया । 

आणाए अधिममे वा सदृहर्ण जं पयत्थाणं ॥ २६४॥ 
द्विवि्ध तत्पुन: भणित॑ अथवा त्रिविध॑ कथयन्त्याचायी: । 
आज्ञया अधिगमेन वा श्रद्धानं यत्‌ पदाथौनां ॥ 

खयउवसम च खइये उवसमसम्मत्त पुणु च उदिद। 

अविरइ विरयाणं पि य विरयाविरयाण ते हंति | २६५ ॥ 
क्षयोपशमं च क्षायिर्क उपशमं सम्यत्तबं पुनश्चोद्दिष्ट । 
अविरतानां बिर्तानामपि च विरताविरतानां तानि भवन्ति ॥ 

कोहचउक्क पढम॑ अणतबंधीणिणामय भणियं | 

सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं तिण्णि ॥ २६६ ॥ 
क्रोधचतुष्क॑ प्रथम अनन्तानुर्बान्चनामकं॑ भणितं । 
सम्यकत्व ' मिध्यात्वं सम्यब्थिध्यात्वं त्रीणि ॥ 

एएरसे सत्तण्हं उवसमकरणेण उवसमे भणिय । 

खयओ खरइये जाय अचलत्त णिम्मलं सुद्ध ॥ २६७ ॥ 
एतेषां सप्तानामुपशमकरणेन उपशमं भणितं | 
क्षयतः क्षायिक जाते अचलत्ब॑ निमलं झुद्ध॑ ॥ 

उदयाभांओ जत्थ य पयडीणं ताण सब्वघादीणं । 

छण्णाण उवसमो वि य उदओ सम्मत्तपयडीए ॥| २६८ ॥ 
उदयाभाबो यत्र च प्रकृतीनां तासां सर्वघातिनीनां । 
षण्णां उपशमो5पि च उदय: सम्यक्वप्रकृते:।॥। 

खयउबससं पउत्तं सम्मत्तं परमवीयराएहिं | 

उवसभियपंकसरिसं णिन्व॑ कम्मक्खवणहेउ ॥ २६९॥ 
क्षयोपशमं प्रोक्ते सम्यक्त्व॑ परमबीतरागैः। 
उपशमितपंकसदशं नित्यं कर्मक्षपणहेतु; ॥ 

१ तिबिहं क | २वो. ख । 


मावसेग्रह: | दर 
जो ण हि मण्णद एयं खयउकसमभावजो य॑ सम्मत्त । 
सो अण्णाणी मूढो तेण ण णाय॑ समयसारं ॥ २७० ॥ 
यो न हि मन्यते एतत्‌ क्षयोपशमभावज॑ च सम्यक्त्वं | 
स अज्ञानी मूढस्तेन न ज्ञातं समयसारं ॥ 
जम्हा पंचपहाणा भावा अत्वथित्ति सुत्तणिद्दिद्दा । 
तम्हा खयउवसभिण भावे जाये तु ते जाणे ॥ २७१॥ 
यस्मात्‌ पचप्रधाना भावा: सन्‍्तीति सूत्रनिर्दिष्ठा: । 
तस्मात्‌ क्षयोपशमेन भावेन जात॑ तु तत्‌ ज्ञातब्य ॥ 
ते सम्मत्तं उत्त जत्थ पयत्थाण होइ सदृहर्ण । 
परमप्पहकहियाण परमप्पा दोसपरिचत्तो ॥ २७२ ॥ 
तत्सम्यक्त्वमुक्त यत्र पदार्धानां भवति श्रद्धानं। 
परमात्मकथितानां परमात्मा दोषपरित्यक्त: ॥ 
दोसा छुहाइ भणिया अद्वारस होंति तिविहलोयम्मि । 
सामण्णा सबलजणे तेसिमभावेण परमप्पा ॥ २७३॥ 
दोषा क्षुधादयो भणिता अष्टादश भवन्ति त्रिविधलोके | 
सामान्या सकलजने तेषामभावेन परमात्मा ॥ 
सो पृण दुविहों भणियों सयलो तह णिक्‍्कल॒त्ति णायब्वों । 
सयलो अरुहसरूवो सिद्धों पुण णिक्कलो भणिओ ॥२७४॥ 
स पुनः द्विविधो भणित: सकल्ध्तथा निष्कल इति ज्ञातन्य: | 
सकलो<5हंद्रुप: सिद्ध: पुनः निष्कलो भणित: ॥ 
>“जस्स ण गोरी गंगा कावार्ल णेव विसहरो कंठे | 
ण य दप्पो कंदप्पो सो अरुहो भण्णण रुद्दो ॥ २७५॥ 


१्यख।ा 


३९ श्रीदेवसेनपिरत्रितो-- 
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यस्‍्य न गौरी गंगा कपालं नेत्र विषधर: कण्ठे | 
न च दर्प: कन्दर्प: सो5ईन्‌ भण्यते रुद्रः ॥ 
. जस्स ण गया ण चकक्‍क णो संखो णेय गोविसंघाओ । 
णावयरइ दहवयारे सो अरुहो भण्णए विण्हूं ।. २७६ ॥ 
यस्य न गदा न चक्र न शंख: नेव गोपीसंघात: । 
नावतरति दशावतारे सोंहैन्‌ भण्यते विष्णु: ॥| 
- ण॒ त्तिलोत्तमाए छलिओ ण य वयभटद्ठो ण चउम्रहो जादो । 
ण य रिछीए रत्तो सो अरुहो वुश्चए बंभो || २७७॥ 
न तिलोत्तमया छछितो न च ब्रतश्रष्टो न चतुमुंखो जातः। 
न ऋक्ष्यां रक्त: सोहैन्‌ उच्यते ब्रह्मा ॥ 
तेणुत्तणवपयत्था अण्णे पंचत्थिकायछदव्वा । 
आअणाए अधिगमेण य सदृददमाणस्स सम्मत्त !॥ २७८ 
तेनोक्तनवपदार्थान्‌ अन्यानि पंचास्तिकायषड्द्वब्यानि । 
आज्ञयाधिगमेन च श्रद्धानस्य सम्यक्त्वं || 
संकाइदोसरहिय णिस्संकाईगुणज्जुअं परम | 
कम्मणिज्जरणंहेउं ते सुद्धं होइ सम्मचं ॥ २७९ ॥ 
शंकादिदोषरहितं निःशंकादिगुणयुत॑ परम | 
कमेनिजंराहेतु तच्छुद्धं भबति सम्यकत्व॑ ॥ 
रायगिहे णिस्संको चोरों णामेण अंजणो भणिओ । 
चंपाए णिकक्‍्कंखा वणिधृूवा णंतमह णामा ॥ २८०4 ' 
राजगृहे निःशंकश्वोरो नाम्ना अंजनों भाणित: | 
चम्पायां निष्कांक्षा वणिक्सुतानन्तमन्ती नाम ॥ 


१ हुयदइ. सा २ विन्हू. ख । ३ ओ. क. । 


भावसंप्रह: | घ्च 


णिव्विदिगिंछो राया उद्दायणो जाम रउरवे णयुरे । 
रेवइ महुराणयरे अमूढदिही झुणेयव्वा | २८१ ॥ 
निर्तिचिकित्सो राजा उद्घायनो नाम रौरवे नगरें। 
रेबती मधुरानगरे अमूढदृष्टिमेन्तन्या ॥ 
ठिदिकरणगुणपउत्तो मगहाणयरम्मि वारिसेणो हु । 
हत्थिणपुरम्मि णयरे वच्छल्लं विण्हुणा रहये ॥ २८२ 
स्थितीकरणगुणप्रयुक्तो मगधानगरे वारिषेणो हि । 
दृस्तिनापुरे नगेरे वात्सल्य॑ विष्णुना रचितं ॥ 
उबगूहणगुणजुत्तो जिणदत्तो णाम तामलिसिणयरीए 
वज्जकुमारेण कया पहावणा चेय महुराए।। २८३ ॥ 
उपगूहनगुणयुक्तो जिनदत्तो नाम ताम्रलिप्तिनगर्या । 
बजकुम रेण कृता प्रमावना चैबव मथुरायां ॥ 
एरिसगुणअद्दजुर्य सम्मत्त जो घरेद दिदचित्तो । 
सो हवद् सम्मदिद्दी सहहमाणों पयत्थाण ॥| २८४ ॥ 
एतादशाष्टगुणयुक्त सम्यंक्त्व॑ यो धारयति इृढचित्त: । 
स भवति सम्यरदष्टि: श्रद्धान: पदार्थानां ॥ 
ते पुणु जीवाजीवा पुण्णं पावो य आसवो य तहा । 
संवर णिज्जरणं पि य बंधी मोक्‍्खो य णव होंति ॥ २८५॥ 
ते पुनः जीवाजीबो पुण्य पापश्च आखस्रवश्च॒ तथा | 
संवरों निर्जरापि च बन्धों मोक्षश्व नव भवन्ति ॥ 





१ बरने. ख्.। बसुनन्दिश्रावकाचारे तु दहवरणयरे इति पाठः । रुदयरलगरे । 
२ अब क. ते, सन. । ३ पुण्णा पावा य क. । 
भा. ५ 


६६ श्रीदेवसेनविराचितो-- 


श्ज्जजजजज 
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:'*ज्लीवो अणाइ णिच्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य। 
कत्ता भोत्ता चेतां ण हु मुत्तो सदावउडुगई ॥ २८६ ॥ 
जीवोध्नादि: नित्य: उपयोगसंयुतो देहमात्रश्न 
क॒ती भोक्ता चेतयता न तु मूत्त: स््भावोर्ध्बगति: ॥ 
पाणचउक्कपउत्तों जीवस्सह जो हु जीविओ पुच्व॑ । 
जीवेह वह्माणं जीवत्तणगुणसमावण्णो ॥ २८७ ॥ 
प्राणचतुष्कप्रयुक्त: जीविष्याति यो हि जीवित: पूर्व । 
जीवति वर्तमाने जीवत्वगुणसमापन्न: ॥ 
पत्लाएण वि तस्स हु दिद्द आव॑त्ति देहगहणम्मि। 
अधुवत्त पुण दि देहस्स विणासणे तस्‍्सें ॥ २८८ ॥ 
पर्यायेनापि तस्य हि दृष्टा आवृत्ति: देहग्रहणे। 
अप्लुवेत्वं पुनः दष्ट देहस्य विनाशने तस्य ॥ 
सायारो अणयारो उवओगो दुविहभेयसंजुत्तो | 
सायारो अद्दविहों चउप्पयारों अणायारो ॥ २८९॥ 
साकारो5नाकर उपयोगो द्विविधभेदसंयुक्तः | 
साकारोडष्टविध: चतुष्प्रकारो3नाकरः | 
मइ्सुइउबहिविहंगा अण्णाणजुत्ताणि तिण्णि णाणाणि । 
सम्मण्णाणाणि पृणो केचलदिद्वाणि पंचेव ॥ २९० ॥ 
मतिश्नतावधिविभंगानि अज्ञानयुक्तानि त्रीणि ज्ञानानि। 
सम्यरज्ञानानि पुनः केवलदृष्टानि पंचैत् ॥ 





न >नन-«व»«>»--------+>मम»थ। हा» 


१ मुत्ता ख.। २वेत्ताख। ३इसशख्.। ८ इहये ख--पुस्तके २८ 
भायातः पूर्व ॥ 


आवसंप्रहः । हक 
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महणार्ण सुइणाणं उचही मणपज्जयं च केवल । 
तिण्णि सथा छत्तीसा मई सुय पुंण बारसंगगय ॥ २९१ ॥ 


मतिज्ञानं श्रुतज्लानमवाधि: मनःपर्ययः चर केवर्ल | 
त्रीणि शतानि षरट्त्रिंशत्‌ मतिः, श्रतं पुनः द्वादशाबगत ॥ 


देसावहि परमावद्दि सव्वावहि अवहि होइ तिब्मेया । 
भवगुणकारणभूया णायव्वा होइ णियमेण ॥ २९२ ॥ 


मन लीक. पल कसर भा अआ पल, अमल? आ 2८9. अली > जम पक जा क> ३ लीक जल अमल आज > कल के 3 2 लक 


१ सुयं च वा. क । २ आअस्माद्वाथासूत्रादभे ख-पुस्तके इंदरूपाठों बर्तते। 
अन्न प्रन्थान्तरादज्ञानत्रयमाइ--- 
अदेव मन्यते देवमतन्॒तं मन्‍्यते बरत । 
अतस्वे तस्वविज्ञार्न कुमतिमेन्यसे शुज्ट: ॥ १ ॥ 
सर्वक्षशासने द्वेष्टा कुशास्नेषु सदा रतिः । 
मद्यमांसे बुभुक्षेय्छा श्रुती स नरोडघम: १॥ २ ॥ 
अथ जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आयेखण्डे अद्दिच्छन्नपुरे ब्राह्मण: क्षिबशर्सा नाम 
ब्रतनिय मोपेतों विभंगावधिसंजातः: । एकदा पितृपक्षे निअपुश्रस्याज्ञा दता-+ 
समीपे न्यप्रोधमाशथ्रित्य कृष्णझग एकस्तिष्ठति, सगे व्यापादयित्वा शीघ्रेणागस्‍्छ 
हे पुत्र |। वटकस्तत्रेव प्राप्त, सगसमूई दृष्ठा विस्मयं गतः, पुनर्दिषाबलोफन 
कृत्वा तस्मिन्‌ स्‍्थाने मुर्नि हृष्ठा नमस्कार कृत्वा एच्छति स्म---भगवन्‌ | सूग- 
निचयो युष्मत्पारवें स्थितो मत्पित्रा कर्थ ज्ञातः ! ह्ानप्रभावान्युनिरुक्ततानू--तव 
पितुर्विमंगावधि: संजात:, असंयमार्थेन जानाति | मुनिवचन श्रुत्वा स वेगस्त- 
औैब मत्वा नमस्कृत्ता जनकमुपविष्टः । स पितरं प्ृच्छति--तस्मिन्‌ स्थाने कि 
कोडपि मानवक: अस्ति १ स कथयति न दि । पुत्र: कथयति--मझूगसमूइस्तिष्ठति, 
को5पि यतिरस्ति कि वा नाएतीति १ तद्गचन श्रुत्वा मुहुर्मुहुरवलोक्य तेनो'कं॑ एकः 
स॒ एव तिष्ठति नान्‍्यः कश्वित्‌। गुरुवचन श्रुत्वा शीघ्रेण मुनिश्वमीप॑ गत: ॥ 
मुनिपाश्यें मुनिरभूत्‌। स्वर्ग गत:।स विग्रो रौद्रेण रत्वा नरक गतश्ेति, 
विभंगावधिश्रेति । 
२९१ आायथासूञ्रस्यापि ख-पुष्तके व्याख्या वतेते। स्रा चात्र नोदूता । तत्या- 
थैराजवार्तिकादी यः पाठ: श्वानानां विषये स एवाश्रोल्लिखितः वर्तते, अतः 
तत्रैवावलोकनीय इति । 


है 4 श्रीदेवसेनविरचितो- 
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न्जजिजिज जता 


देशावषिः परमावधि: सर्वावधि: अवधि: भवति त्रिभेदः | 
भवगुणकारणमभूत: ज्ञातब्यों भवति नियमेन ॥ 

मणपज्लवं च दुविहं रिउविउलमई तहेव णायव्वे । 

केवलणाणं एक्फे सव्वत्थ पयासय णिच्च ॥। २९३ ॥ 
मन:पर्ययश्व॒ द्विविध: ऋजुविपुलमती तथैव ज्ञातब्यः । 
केवलज्ञानं एक सर्बत्र प्रकाशक नित्य ॥ 

एसो अद्धपयारों णाणुवओगो हु होह सायारो । 

चकक्‍्खु अचक्खू ओही केवलसहिओ अणायारो ॥ २९४ ॥ 
एषो5ष्टप्रकारो ज्ञानोपयोगो हि भवति साकार: | 
चक्षुस्वक्षुरवाधि: केवलसहितोइनाकारः | 

जम्मि भवे जं देह तम्मि भवे तप्पम्ाणनरों अप्पा। 

संदारवित्थरगुणो केवलणाणीहि उद्दिह्ो ॥ २९५॥ 
यस्मिन्‌ भवे यो देह: तस्मिन्‌ भवे तत्प्रमाण आत्मा । 
संहारविस्तारगुण: केवलज्ञानिभि: उद्दिष्ट: ॥ 

जो कत्ता सो अ्त्ता ववहारगुणेण होह कम्मस्स | 

ण हु णिच्छणण भणिओ कत्ता भोत्ता य कम्माणं ॥२९६॥ 
यः कर्ता स भोक्ता ब्यवहारगुणेन भवति कर्मण: | 
न तु निश्चयन भणितः करती भोक्ता च कर्मणां ॥ 

कम्ममलछाइओ वि य ण प्लुयेह सो चेयणशु्ण कि पि। 

जोणीलक्खगओ वि य जह कणयं कदमे खित्त ॥ २९७॥ 
कर्ममलच्छादितो5पि च न जानाति चेतनगुणं किमपि | 
योनिलक्षगतो5पि च यथा कनकं कर्दमे क्षिप्तं ॥ 

१णख.।....... ् 
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सुदमो असुत्तिवंतो वण्ण॑स्गंधाइफासपरिहीणों । 
पुस्गलमज्शिगओ नबियण य मिल्लइ णिययसब्भावं ॥२९८॥ 
सूक्ष्मोडमूर्तिमान्‌ वर्णेगन्धादिस्पशेपरिदीन: । 
पुद्डल्मध्यगतोडपि च न च मुख्बति निजकखभाव॑ ॥ 
सब्मावेणडुगई विदिसं परिहरिय मह्क्ठफ्कैंण । 
गच्छेह कम्मजुत्तो सुद्धी पृण रिजुगई जाई ॥ २९९ ॥ 
स्वभावेनोथ्ैंगति: विदिशां परिहृत्य गतिचतुष्केन । 
गच्छति कर्मयुक्त: झुद्धः पुनः ऋजुर्गात याति ॥ 
पाणिविमृत्ता लंगलि वंकगई होइ तह य पुण तहया । 
कम्मइयकायजत्तो दो तिण्णि य कुणइ बंकाई ।३७० ।) 
पाणिविमुक्ता छांगलिका बक्रगति: मबति तथा च पुनः ठृतीया । 
कार्मणकाययुक्त: दित्रीणि करोति वक्राणि॥ 
तहए समए गिण्हह चिरकयकम्मोदणण सो देह । 
सुरणरणारइयाणं तिरियाणं चेव लेसवसों ॥ २०१ ॥ 
तृतीये समये गृद्वाति चिरक्ृतकर्मोदयेन स देह । 
सुरनरनारकाणां तिरश्वां चैव लेश्यावश: ॥ 
सुदृदुक्ख झंजंतो हिंडश जोणीसु सयसहस्सेसु । 
एडंद्यिवियलिंदियसयलिंदियपज्जपत्नत्तो ॥ ३०२ ॥ 





१ रूवविवण्णाई स्र. । हे भे, ख. । ३ ससहावेणुडुगई ज्, । स्वस्वभाने 
नोध्यंगतिः । ४ सिद्धों ख. । 


ला 


श्रीदेवबसे नविरचितो-- 





सुखदु:खं मुज्ञान: हिण्डते योनिषु शतसहसंरंषु । 
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्त: । 
जीव: । 


होंति अजीवा दुविहा रूवारूवा य रूवि चडमेया। 
खेध॑ं च तहा देसो खंधपदेसों य परमाणु ॥ ३०३ ॥ 
भवन्ति अजीवा द्विविधा रूप्यरूपाश्व रूपिणश्चतुर्भेदा: । 
स्कन्धश्च॒ तथा देश: स्कन्धप्रदेशश्व परमाणु: ॥ 
णिहिलावय च खंधह तस्स य अद्धं च वुच्चदे देसो । 
अद्भड्स्‍ं च पदेसो अविभागी होह परमाण्‌ ॥ ३०४ ॥ 
निखिलावयवश्च स्कनन्‍्ध: तस्य चाथे च उच्यते देश: । 
अर्धार्ध च॒ प्रदेशोडविभागी भबति परमाणु: ॥ 
धम्माधम्भागासा अरूविणों होति तह य पृण कालो । 
गइठाणकारणादि ये उमग्मगाहण वत्तणा कमसी ॥ ३०५॥ 
घर्मोधमौकाशा: अरूपा भवन्ति तथा च पुन काल: । 
गतिस्थानकारणमपि चाबगाहनस्य वर्तनाया: क्रमश: ॥ 
जीवाण पुग्गलाणं गइप्पवत्ताण कारणं धम्मो। 
जह मच्छांणं तोयं थिरभूया णेव सो णेई ॥ ३०६ ॥ 
जीवानां पुद्कलानां गतिप्रव्त्तानां कारणं धर्म: | 
यथा मत्स्यानां तोये स्थिरीभूतान्‌ नेब स नयति॥ 
दिदिकारणं अधम्मो विसामठाण च होह जह छाया | 
पट्टियाणे रुक्‍्खस्स य गंच्छंत णेव सो धरई ॥ ३०७॥ 





१ मच्छुयाण ख. । २ गच्छमाणा ण सो ख. । 
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आवसंग्रहः: |... श्छ १ 


- स्थितिकारणं अधर्म: विश्रामस्थार्न च भबाति यथा छाया। 
पथिकानां वृक्षस्थ च गच्छतः नेव स घरति ॥ 


सब्वेसि दव्वा्णं अवयासं देह ते तु आयासं | 

ते पुणु दुविहं भणियं लोयालोय च जिणसमए ॥ ३०८ ॥ 
सर्वेषां द्रव्याणामबकाशं ददाति तक््वाकाशं | 
तत्पुन: द्विविधं मणितं लोकालोक॑ च जिनसमये ॥ 


वत्तणगुणजुत्ताणं दव्वाणं होह कारणं कालो | 

सो दुविहमेयभिण्णो परमद्दो होइ:ववहारो ।| ३२०९॥ 
वतेनागुणयुक्तानां द्रब्याणां भवति कारणं काल: | 
स द्विविधभेदभिन्न: परमार्थो भवति व्यवहार: ॥ 

परमहो कालाणु लोयपदेसे हि संठिया णिश्व । 

एक्केक्क्े एक्क्रेक्का अपएसा रयणरासिव्व ॥ ३१० ॥ - 
परमार्थ: काछाणव: छोकप्रदेशे हि संस्थिता नित्य । 
एकेकस्मिन्‌ एकैका अप्रदेशा रवत्नानां राशिरिव ॥ 


वह्नणकाली समओ पुग्गलपरमाणुवाण संजाओ । 
ववहारस्स य मुक्‍्खो उप्पण्णो तीद भावी स ॥ ३११ ॥ 
बतेनाकाछ: समय: पुद्दलपरमाणूनां संजात:। 
व्यवहारत्य च मुख्यः उत्पद्ममानो 5तीतो भावी सः॥ 
तेसि पि ये समयाणं संखारदियाण आवली होई | 
संखेजञावलिगुणिओ उस्सासो होई जिणदिहों ॥ ३१२ ॥ 


तेषामपि च समयानां संख्यारहितानां आवली भवति । 
संख्यातावलीगुणित उच्छासो भवति जिनदृष्ट: ॥ 





७२ श्रीदेबसेनविरचितो-- 
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सत्तुस्सासे थोओ सत्तथोणहिं होइ लओ इक्को । 
अद्वत्तीसद्धलवा णाली वेणालिया मुहृत्त तु ॥ ३१३ ॥। 
स्तोच्छासेन स्तोक: सप्तस्तोके: भवति लव एक: | 


अष्टब्रिशदर्घलवा नाली द्विनालिका मुहूर्तस्तु ॥ 


तीसमुहत्तो दिवसो पणदहददिवसेहि होह पकख तु । 
विहि पक्खेहि य मासो रिउ एक्का वेहिं मासेहिं ॥३१४॥ 
त्रिंशन्मुहूर्त दिवसं पंचदशदिवसे: भबति पक्षस्तु । 
द्वाम्यां पक्षामभ्यां च मास: ऋतुरेको द्व।म्यां मासाभ्यां ॥ 
रिउतियभूय अयर्ण अयणजुयलेण होइ वरिसेक्को । 
इय ववहारो उत्तो कमेण विद्धिगओ विविहो ॥ ३१५॥ 
ऋतुत्रिभूतमयनं अयनयुगलेन भवति वर्ष एक: | 
एप व्यवहार उक्त: क्रमेण बृद्धिगतो विविधः ॥ 
एयं तु दव्वछक्क जिणेहि पंचत्थिकाइय भणियं | 
| बज्जिय काय कालो कालस्स पएसय णत्थि ॥ ३१६ ॥ 
एतत्त द्रब्यपट्‌क॑ जिने: पंचास्तिकायिर्क भणितं | 
वर्जयित्वा काय॑ काले कालस्य प्रदेशों नास्ति ॥ 
ज॑ं पुण रूवी दव्यं गेंधरसफासवण्णसंजुत्त | 
लह्दिऊण जीवचिद्या कारणय कम्मबंधस्स ॥| ३१७॥ 
यत्पुना रूपि द्वव्यं गन्धरसस्पर्शवर्णसंयुक्ते । 
छब्घ्वा जीवस्थितं कारण कर्मत्रन्धस्य ॥ 
अजीवः । 


क्नजज 5 


भाषसंप्रह: । जप 





सम्मक्तसुद्वएहिं य कसायउबसमणगुणसमाउत्तो । 
जो जीबो सो पृण्णं पाब॑ बीवरीयदोसाओं ॥ ३१८ ॥ 
सम्यक्त्वश्र॒तत्रते: च कषायोपशमनगुणसमायुक्त: । 
यो जीब: स पुण्यं पाप: विपरीतदोषत: ॥ 


पुण्यपापी । 


गिरिणिग्गठणइवाहो पविसह सरम्मि जहाणवरय । 
ठहिऊण जीवचिट्वा तह कम्मे भावि आसवई ॥ २३१९ ॥ 
गिरिनिर्गतनदीप्रवाह: प्रविशति सरसि यथाननत्ररतं । 
लब्ध्बा जीवस्थितं तथा कम भावि आस्रवति ॥ 
आसवइ सुहेण सुई असुईं आसवद असुहजोएण । 
जह णइजलं तलाए समर्ूं वा णिम्मलं विसई || ३२० ॥ 
आस्त्रवति झुमेन झुभं अशुभमास्त्रवति अश्युभयोगेन । 
यथा नदीज्ं तडागे समल्ूं वा निर्मल विशति ॥ 


आसवइ ज॑ तु कम्मे मणवयकाणए हि रायदोसेहि । 
त॑ संवरइ णिरुत्त तिगुत्तिशुत्तो णिरालंबो ॥ ३२१ ॥ 


आस््रवति यत्त कर्म मनबचनकाये रागद्वेषैः । 
तत्संब्ृणोति निरुक्त त्रिगुप्तिगुप्तो निराल्म्ब: ॥ 





१ अस्मादे 'आस्तवतत्वं' इति पाठ: ख-नपुत्तके । 


७छ श्रीदेबसेनविरचितो- 


बब3ल जल 


जा संकप्पवियप्पो ता कम्म॑ असुदसुहयदायारं । 

लड्े सुद्धसहावे सुसंवरो उहयकम्मस्से ॥ ३२२ ॥ 
यावत्‌ संकल्परविकल्प: तावत्‌ कर्म अशुभश्ुभदात्‌ | 
लब्धे झुद्धस्वभावे सुसंबर उमयकर्मणः ॥ 

णह्े मणसंकप्पे इंदियवावारवज्जिए जीवे । 

लड़े सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो होई ॥। ३२३ ॥ 

नष्टे मनःसंकल्प इन्द्रियव्यापात्रजिते जीवे | 

लब्धे शुद्धस्वभावे उभयस्य संवरों भवति ॥ 





श्ास्तत्र-संवरों । 


जीवकम्माण उहये अण्णोण्णं जो पएसपवेसो हु । 

सो जिणवरेहिं ब्ंधो भणिओ इय विगयमोहेहिं || २२४ ॥ 
जीवकर्मणोरुभयोरन्योन्य: य: प्रदेशप्रवेशस्तु । 
स जिनवरे: बन्धों भणित इति बिगतमोहैः ॥ 


?. जीवपए सेक्केक्फे कम्मपएसा हु अंतपरिहीणा । 
होंति घणा णिविडभूया सो बंधो होह णायव्वों ॥ ३२७ ॥| 











१ अश्य व्याख्या ख-पुस्तके । यावत्कारुं बहिर्विषये देदपुत्रकलत्नादौ मगेति 
ऋूप सेकल्पं करोति अभ्यन्तरे दृर्षविषादरूप विकल्य च करोति तावश्कालमन 
न्तज्ञानादिसयृद्धिरूपवार्भान हृदये न जानाति । बयावत्कारूमित्व भूत आत्म 
हकये न स्फुरति तावर्का्ं शुभाशुसजनक कर्म करोति । 








मावसंग्रहः | जद 


आर के पट ज पलक चीन 


जीवप्रदेश एकेकस्मिन्‌ कर्मप्रदेशा हि अन्तपरिहाना: | 
भर्वंति घना निबिडभूता: स बंधों भवति ज्ञांतब्यः ॥ 

अत्थि हु अणाइबूवों बंधो जीवस्स विविहकम्मेण | 

तस्सोदएण जायइ भावों पुण रायदोसमओ ॥।“१₹८ ।॥ इल्स 
अस्त्यनादिभ्रूतो बन्धों जीवस्य विविधकर्मणा । 
तस्योदयेन जायते भाव: पुना रागद्वेषमयः ॥॥ 

भावेण तेण पृणरवि अण्णे बहू पुग्गला हु रूग्गेति। 

जद तुप्पियग(प)त्तस्स य णिविडा रेणुव्व लग्गंति ॥३२७॥४४ई 
भावेन तेन पुनरपि अन्ये बहवः पुद्टला हि छगन्ति। थ 
यथा घृतपात्रस्य च नित्रिडा रेणबो छगन्ति ॥ 

एक्कसमएण बद्ध कम्म जीवेण सत्तभेण हिं । 

परिणवर आउकम्म बद्धं भ्ूयाउसेसेण ॥ १श्ट ॥ खुशी 
एकसमयेन बद्ध कर्म जीवेन सप्तभ्ेदै: | हल 
परिणमत्ति आयुःकर्म बद्धं भूतायु:शेषण ॥ 

सो बंधो चउभेओ णायव्वों होइ सुत्तणिदिदो । 

पयडिद्दिदिअणुभागो पएसबंधों पुरा कट्टिओ ॥ रे९५९ ॥ न्हः 
स बन्चश्चतुर्भेदो ज्ञातव्यों भवाति सूत्रनिर्दिष्ट: । 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्ध: पुरा कथित; ॥ 

णाणाण दंसणाणं आवरणं वेयणीय मोहणियं । 

आउस्स णाम गोद अंतरायाणि पयडीओ || ३६० ॥ 
ज्ानानां दशीनानां आवरणं बेदनीयं मोहनीयं । 
आयुष्क॑ नाम गोन्न-अन्तसयः प्रकृतय: ॥ 





७ श्रीदेवसेनविरचितो- 





जल की नी अखध्त चित टल्‍प्टजफल >> 


णाणावरणं कम्मं पंचविहं होह सुत्तणिदिद्व । 
जद पडिमोवरि खित्तं छायणय होह कप्पडय ।! ३३१॥ 
ज्ञानावरणं कर्म पंचवि्ध भत्रति सूत्रनिर्दिष्ट । 
'. यथा प्रतिमोर्पारे क्षितं छादनकं भवति कपैटकम ॥ 
दंसणआवरणं पृण जह पडिहारों विणिवहक्लारम्मि । 
त॑ णवविहं पउत्त फुडत्थवाईहिं सुत्तम्मि || ३३२ ॥ 
दर्शनातरणं पुनः यथा प्रतिहारों वारयति द्वारे | 
तन्नवबिध॑ प्रोक्ते स्फुटवादिभि: सूत्रे ॥ 
मोहेह मोहणीय जह मइरा अहव कोदमां पुरिसं । 
तह अडवीसविभिष्णं णायव्व॑ं जिणुवण्सेण ॥ ३३३ ॥ 
मोहयति मोहनीर्य यथा मदिरा अथबा कोद्रर्व पुरुष | 
तथा अष्टाविशतिविभिन्न॑ ज्ञातव्यं जिनोपदेशेन ॥ 
१ « महुलित्तखग्गसरिसं दुविह पुण होइ वेयणीय तु। 
सायासायविभिष्ण सुहृदुक्खं देश जीवस्स ॥ ३३४ ॥ 
मधुल्पिखड्नसद्॒र द्विविध पुनः भवति वेदनीय तु | 
सातासातविभिन सुखदु:खं॑ ददाति जीवाय ॥| 
!* आऊ चउप्पयारं सरणारयमणुयतिरियगईबद्ध । 
< इृडिखित्तपृरिसतुर्ल जीवे भवधारणसमत्य ॥ ३३५ ॥ 
आयु: चतुष्प्रकारं सुरनारकमनुष्यतियंग्गतितद्ध । 
हलिक्षिप्तपुरुषतुल्यं जीवे भवधारणसमर्थ || 


१ कुदवा ख. । 


भावसंप्रह! | ७ 


चित्तपड व विचित्त णाणाणामेहिं' वत्तणं णाम | 

तेजवह संखगुणियं गइजाइसरीरआईहिं ॥ रे२६ ॥ _ , 
चित्रपटवतू विचित्र नानानाममि: वर्तने नाम। ही 
त्रिनवति: संख्यगुणित॑ गतिजातिशरीरादिमिः ॥ 

गोद कुलालसरिसं णिच्चुचकुलेस पायणे दच्छे । 

घडरंजणाइकरणे कुंभयंकारो जहा णिउणो ॥ ३३७ /030 
गोत्र कुछाहसदर्श नीचोच्च कुलेबु प्रापणे दक्ष । हक 
घटरल्ञनादिकरणे कुंभकारों यथा निपुण: ॥ 


जह भंडयारिपुरिसों ध्ण णिवारेइ राइणा दिण्णं | 

तह अंतरायकम्म णिवारण कुणइ लड़्दीण ॥| ३३८ ॥ ८ 
यथा भाण्डागारिपुरुष: घन॑ निवारयति राज्ञा दत्त | 
तथान्तरायकर्म निवारणं करोति हरब्घीनां ॥ 

ते पंचमेयउत्तं दाणे लाहे य भोह उवभोण । 

तह वीरिणण भणिये अंतरायं॑ जिणिंदेहिं || ३३९ ॥ 


तत्पंचमेदयुक्त दाने लाभे च भोगें उपभोगे | 
तथा बीर्येण भणित॑ं अन्तराय॑ जिनेन्द्रे: ॥ 


एसो पयडीबंधों अणुभागो होद तस्स सत्तीए । 
अणुभवण ज॑ तीवे तिव्व॑ मंदे मंदाणुरूवेण || ३४० ॥ 


१ ण ख. । २ कुंभयारो ख.। ३ जीवे खा ४ मंदे इति पाठः उभयपुष्तके 
नास्ति । ् 


श्््ट श्रीदेवसे नविरचितो-- 
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एप: प्रकृतिबन्धो5नुमागो मवत्ति तस्य शक्त्या: | 
अनुभवन यत्तीत्रे तीत्र॑ मन्दे मन्दानुरूपेण ॥ 
प्रकृत्युभागबेन्धों । 


तिणष्ह॑ खलु पटमाणं उक्कस्सं अंतराइयस्सेव । 

तीस कोडाकोडीसाय्रार॒णामाणमेव ठिदी ॥ ३४१॥ 
तिसृणां खलु प्रथमानामुत्क्ृष्टमन्तरायस्य च | 
त्रिशत्कोटाकोटिसागरनाज्नामेव स्थिति: ॥ 

मोहस्स सत्तरी खलु वीसं पृण होइ णामगोत्तस्स । 

तेत्तीससागराणं उवमाओ आउसस्सेय ॥ ३४२॥ 
मोहस्य सप्तति: खल्लु विशति: पुनर्भवति नामगोत्रयो: | 
त्रय॑श्चनिशत्सागराणां उपमा आयुष एवं ॥ 

उत्कृष्टम्‌ । 


वारसय वेयणीए णामागोदे य अद्द य प्रहदत्ता | 
भिण्णमुहुत्त तु ठिदि सेसाणं सा वि पंचण्हं ॥ ३४३ ॥ 
द्वादश बेदनीये नामगोत्रयोश्व अष्टी मुह॒र्ता: । 
भिन्नमुद्ठतंस्तु स्थिति: शेषाणां सापि पंचानां ॥ 
जधन्या, इति स्थितिचन्ध: । 





९ प्रकृतिबन्ध इत्येब पाठ: पुस्तके । 


आवसंग्रह: । ७९ 





ब्ठे 


४ 4 


| णिज्जरा सा पुणों हवे दुविद्ा। 
पढमा विवायजाया विदिया अविवायजाया ये ॥ ३४४ ॥ 
(+- पूर्वकृतकर्मसटनं ननिर्जरा सा पुनः भवति द्विविधा | 
प्रथमा विपाकजाता द्वितीया अविपाकजाता च ॥ 
कालेण उवाणण य पच्चति जहा वणस्सुईफलाई । 
तह कालेण तवेण य पद्चंति कयाई कम्माई।॥ ३४५॥ 
कालेनोपायेन च पचन्ति यथा वनस्पतिफलानि | 
तथा कालेन तपसा च पचन्ति कृतानि कर्माणि ॥ 


निजरा । 


'णिस्सेस कम्ममुक्खो सो मुकक्‍्खो जिणवरेहिं पण्णत्तो। 
रामहोसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स ॥| ३४७६ ॥ 
निःशेषकर्ममोक्ष: स मोक्ष: जिनबरे: प्रज्ञतः । 
रागद्वेषाभावे स्त्रभावस्थितस्प जीवस्य ॥ 
सो पुण हृविहो भणिओ. एक्कदेसो य सब्बमोक्खो य। 
देसो चउघाइखए सब्वो णिस्सेसगासम्मि ॥ ३४७ ॥ 
स पुनः द्विविधो भणित एकदेशश्व सर्वमोक्षश्र । 
देश: चतुर्घातिक्षये सबे: नि:शपनाशे ॥ 
मोक्ष: । 


एए सत्तपयारा जिणदिद्ा भासिया मए तथा ।। 
सदृहह जो हु जीवो सम्मादिद्टी हवे सो हु ॥ २४८ ॥ 


८० श्रीदेवसेनविरचितों-- 
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एतानि सप्तप्रकाराणि जिनदृष्टानि भाषितानि मया तत्वानि । 
श्रद्रधाति यस्तु जीव: सम्यग्दष्टि: भवेत्‌ स तु ॥ 
अविरियसम्मादिद्वी एसो उत्तो मया समासेण । 
ण्त्तो उड्डं बोच्छे समासदो देसविरदों य॥ २४९ ।॥। 
अविरतसम्यग्दष्टि: एप उक्त: मया समासेन । 
इत ऊर्ष्ब वक्ष्ये समासतो देशविरत च॥ 
इत्यबिर्तगुणस्थान॑ चतुर्थ । 


पंचमय गुणठाणं विरयाविरउठत्ति णामयं भणियं । 

तत्थ वि खयउवसमिओ खाइओ उवसमो चेव ॥। ३५० ॥ 
पंचमक॑ गुणस्थानं विर्ताविरत इति नामकं भणितं ।॥ 
तत्रापि क्षायोपशमिक: क्षायिक: औपशमिकथ्व ॥ 

जो तसवहाउविरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ। 

एक्कसमयम्मि जीवो विर्याविरठात्ति जिणु कहई ॥।३०१॥ 
यत्नसवधाद्विरतो नो विरतस्तथा च स्थावरवधात्‌। 
एकसमये जीवो विरताबिरत इति जिन; कथयति ॥ 

| इलयाइथावराणं अत्थि पवित्तित्ति विर॒ह इयराणं । 

मूलगुणद्रपउत्तो बारहवयभूसिओ हु देसजई ॥ ३५२ ॥ 
इलादिस्थावराणामस्ति प्रज्नत्तिरिति विरतिरितरेषां | 
मूलगुणाष्प्रयुक्तो द्वादशब्रतभूषितों हि देशयतिः ॥ 

हिंसाविरई सर्थ अदत्तपरिवज्ज्ं च थूलवय्य॑ । 

परमहिलापरिदारो परिमाणं परिग्गहस्सेव ॥ ३५३ ।। 


माबसंग्रह: | ५२ 


हिंसाबिरति: सत्यं अद्त्तपरिबर्जेन च स्थूलत्न्त | 
परमहिलापरिहार: परिमाणं परिप्रहस्तैव || 
दिसिविदिसिपलखाणं अणत्थदंडाण होह परिहारों । 
भोओपभोयसंखा एए हु गुणच्क्या तिण्णि॥ ३२५४ | 
दिग्विदिकध्रत्याख्यान अनधैदण्डानां भवति परिहार: । 
भोगोपभोगसंख्या एतानि हि गुणब्रतानि त्रीणि ॥ 


देवे थुवइ तियाले पन्वे पब्वे सुपोसहोवास | 

अतिहीण संविभागो मरणंते कुणइ सल्लिहेणं ॥ ३०७ ॥॥ 
देवान्‌ स्तौति त्रिकाले, पर्वणि पर्बणि सुप्रोषधोपवास: | 
अतिथीनां संविभाग:, मरणान्ते करोति सलेखनां ॥ 


महुमज्जमंसविरई चाओ पृण उंबराण पंचण्हं | 

अद्देदे मूलगुणा हवंति फुड देसविरयम्सि ॥ २३५६ ॥ 
मधुमदमांसविरति: त्याग: पुन: उदम्बराणां प॑चानां | 
अषश्टाबेते मूलगुणा भबन्ति स्फुट देशबिस्ते ॥ 

अट्टरउदं झाणं भद्द अत्थित्ति तम्हि गुणठाणे । 

बहुआरंभपरिग्गहजुत्तस्स य णत्थि त॑ धम्मं ॥ ३५७॥ 
आत्तरोद्रं ध्यान॑ भद्वं अस्तीति तत्मिन्‌ गुणस्थाने । 
बह्वारम्भपरिम्रहयुक्तस्य च नास्ति तद्धर्म्यम ॥ 

धम्मोदएण जीवो असुहं परिचयह सुदरगई लेई । 

कालेण सुक्ख मिलइ इंदियवलकारण जाणि।॥ र७५८ ॥ 
१ भस्‍्याप्रे उत्ते चे छोक: ख-पुस्तके। 

मिश्रे ककने विभये तजचूजे सोल्ये गहे वतन विहाय भोई । 

सामर्यते एंचपवं स्वायित्रे लहेशना सा विद्विता मुनीनोेः । ९४ 

श 





८र्‌ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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घ॒र्मादयेन जीवो 5 शुभ परित्यजति शुभगरति प्राम्ोति | 
कालेन सुख मिलति इन्द्रिययलकारणं जानीहि ॥| 
इृदहविओए अई्ट उप्पज्जह तह अणिदसंजोए । 
रोयपकोबे तहये णियाणकरणे चउत्थ॑ तु ॥ ३२५९ ॥ 
इष्टवियोगे आते उत्पद्यते तथा अनिष्टसंयोगे । 
रोगप्रकोपे ठृतीय॑ निदानकरणे चतुर्थ तु ॥ 
अट्टज्ञाणपउत्तों बंधह पाव॑ णिरंतरं जीवो । 
मरिऊण य तिरियगई को वि णरो जाइ तज्ञाणे ॥३६०॥ 
आतेध्यानयुक्तो बन्चाति पाप॑ निरन्तरं जीव: | 
मृत्वा च॒ तियग्गा्ति को5पि नरो याति तद्धघाने ॥ . 
रुईं कसायसहिय जीवो संभवइ हिंसयाणंदं । 
मोसाणंदं विदियं तेयाणंदं पुणो तहय ।| ३६१ ॥ 
रुद्रं कघायसहितं जीव: संभवति हिंसानन्द । 
मृषानन्द द्वितीय स्तेयानन्द पुनस्तृतीय॑ | 
हवह चउत्थ झाण रुद्दं णामेण रक्खणाणंदं । 
जस्स य माहप्पेण य णरयगईभायणो जीवो ॥ ३१६२॥ 
भवति चतुर्थ घ्यानं रोद॑ नाम्ना र्तणानन्दं | 
यस्य च माहात्म्येन नरकगतिभाजनो जीव: ॥| 
गिहवावाररयाणं गेहीणे इंदियत्थपरिकलियं । 
अट्टज्ञाण जायइ रुददं वा मोहछण्णाण ॥ ३६३ ॥ 
गृहव्यापाररतानां गेहिनामिन्द्रियार्थपरिकलितं | 
आरत॑ध्यानं जायते रौद्ं वा मोहच्छल्नानां || 
झाणेहिं तेहिं पाव॑ उप्पण्णं तूं खबह भदझाणेण । 
जीवो उचसमजुत्तो देसजई णाणसंपण्णों || ३६४ ॥ 


माव संग्रह: ८ कै 
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घ्यनिस्तै: पाप॑ उत्पन्न॑ तत्क्षप्यति भद्रष्यानेन | 
जीव उपशमयुक्तो देशयति: ज्ञानसम्पन्नः ॥ 

भदस्स लक्खणे पूण धम्म चिंतेह भोयपरिसुक्‍्कों | 

चिंतिय धम्म सेक्ड पृणरवि भोए जहिच्छाएं ॥ ३६५ ॥ 
भव्रस्प लक्षण. पुनः घमे चिन्तयति भोगपरिमुक्तः । 
चिन्तयित्वा धर्म सेवते पुनरपि भोगान्‌ यथेच्छया ॥ 

धम्मज्ञ्ञाणं भणियं आणापायाविवायविचयं च | 

संठार्ण विचयं॑ तह कहिये झाणं समासेण ॥ ३६६॥। 
घर्म्यैध्याने भणितं आज्ञापायत्रिपाकविचर्य च। 
संस्थानविचयं तथा कथितं ध्यान समासेन ॥ 

छदृव्वणवपयत्था सत्त वि तचाईं जिणवराणाएं | 

चिंतह विसयविरत्तो आणाविचयं तु ते भणियं ॥ ३६७॥ 
षड़्द्रव्यनवपदार्थान्‌ सप्तापि तत्वानि जिनवराज्षया । 
चिन्तयति विषयविरक्त आज्ञाविचयं तु तद्भणितं ॥ 

असुदकम्मस्स णासो सुहस्स वा दवेह केणुवाएण । 

इय चिंतंतस्स हवे अपायविचयं परं झाण ।। २६८ ॥। 
अद्युभकर्मण: नाश: झ्ुभस्य वा भवति केनोपायेन । 
एतबच्िन्तयत: भवेदपायविचय परं ध्यान ॥ 

असुदसुदस्स विवाओ चिंतश जीवाण चउगइगयाण। 

विवायविचय झाणं मणियं ते जिणवरिंदेहिं ॥ ३६० ॥ 
अशुभजशुभस्प विपाक: चिन्तयाति जीवानामशुभातिगतानां || ' 
विपाकविचरय ध्यार्न भणितं तज्जिनबरेन्द्रे: | 


२ श्रीदेवसेनबिर्सचि तो- 
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अहउड्डतिरियलोण चिंतेह सपज्जय ससंठाणं । 
विचय संटाणस्स य भणिये झाणे समासेण || ३७० ॥ 
अधऊर््व॑तिर्यग्लोक॑चिन्तयति सपर्यय्य ससंस्थानं । 
विचयं संस्थानस्य च भणितं ध्यानं समासेन ॥ 
मुक्‍्खे धम्मज्ञाणं उत्त तु पमायविरहिए ठाणे | 
देसविरए पमत्ते उवयारेणेव णायव्यं ॥ २७१ ॥ 
मुख्य धर्मष्यानमुक्त तु प्रमादविरहिते स्थाने | 
देशविरते प्रमचे उपचारेणैव ज्ञातब्यं ॥ 
दहलंक्खणसंजुत्तो अहवा धम्मोत्ति वण्णिओ सुत्ते। 
चिंता जा तस्स हवे भणिय त॑ धम्मझाणुत्ति ॥ ३७२ || 
दशलक्षणसंयुक्तो 5थवा धर्म इति वर्णित: सूत्रे । 
चिन्ता या तस्य भवेत्‌ भणितं तद्धर्मध्यानमिति |॥ 
अहवा वत्थुसहावों धम्मं वत्थू पुणो व सो अप्पा। 
झायंताणं कहिय॑ धम्मज्ञाणं म्ुणिदेहिं ॥ ३७३ ॥ 
अथवा वस्तुस्वभावों धर्म: वस्तु पुनश्चव स आत्मा | 
घ्यायमानानां तत्‌ कथितं धर्म्यध्यानं मुनीन्‍्द्रे: ॥ 
त॑ फुड दुविहं भणियं सालंब तह पुणो अणालंबं । 
सालंव॑ पंचण्ह परमेट्टीणं सरूबे तु ॥ ३७४ ॥ 
सत्स्फुटं द्विविध भणितं सालम्बं तथा पुनरनारुम्ब | 
खालब॑ पंचानां परस्रेष्टीनां स्वरूप तु ॥ 
हरिरश्यसमवसरणो अहमहाप्राडिहेरसंजुत्तो । 
सियकिरण विप्फुरंतो झायव्वों अरुदपरमेह्दी ।! ३७५॥ 


१ णेख,। 


भीवषसंग्रह: ! <प्बे ह 





हरिरचितर्समकंशरणों 4शमहाप्रातिंदाय॑संचुक्त: । 
सितकिरणेन विस्कुरंन्‌ व्यातव्यों5ईत्परमेष्ठो ॥ 
णहहकम्मबंधो अद्वंगुणद्दो य लोगसिहंरत्थो ! 
सुद्ों णिल्लो सुहमों झायव्यों सिद्धपरमेही ॥ २७६ ॥ 
नषश्टष्टकर्मबन्धो 5 शयुणस्थथ छोकशिखरस्थः | 
शुद्धी नित्य: सूक्ष्म: घ्यातव्यः सिद्धपरमेष्टी ॥ 
छत्तीसगुणसमग्गो णिश्व॑ं आयरइ पंचआयारो । 
सिस्साणुग्गहकुसलो मणिओ सो सूरिपरमेद्दी ॥| ३७७ |। 
षड्िरादुणसमग्र: नित्यं आचरति पंचाचारं । 
शिष्यानुप्रहकुशअछो भणित: स सुरिपरमेष्ठी ॥ 
अज्ञावयगुणजुत्तो धम्मोवदेसयारि चरियहदो ।! 
णिस्सेसागमकुसलों परमेही पाठओो झाओ॥ ३७८ ॥ 
अच्यापनगुणयुक्तों धर्मोपदेशकार्री चर्यास्थ: | 
निःशेषागमकुशरू: परमेष्ठी पाठकों ध्येयः ॥ 
उग्गतवतवियगत्तों तियालजोएण गमियअदहरत्तो । 
साहियमोक्खस्सपुओं झाओ सो साहुपरमेह्दी ॥ ३२७९ ॥ 
उमग्रतपस्तपितगात्र: त्रिकालयोगेन गमिताहोसात्र: | 
सापितमोक्षपथ: ध्येय: स साधुपरमेष्ठी ॥ 
एवं ते सालंब॑ धम्मज्ञाणं हवेह णियमेण । 
झायंताणं जायदइ विणिज्ञरा असुहकम्मार्ण || ३८० ॥ 
एवं तत्सालेब धमध्यानं मबति नियमेन । 
प्यायमानानां आयते विनिर्जरा अशज्'ुमकर्मणां ॥ 
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१ सिह॒तत्पों क्‌, | ग हो खत. । 


८६ दिवसेनविरचितो- 
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ज॑ पुणु वि णिरालंव ते झाणं गयपमायगुणठाणे । 
चत्तगेहस्स जायइ धरियंजिणलिंगरूवस्स ॥ ३८१ ॥ 
यत्पुनरपि निरालंब॑ तद्भयानं गतप्रमादगुणस्थाने | 
त्यक्तगृहस्य जायते घृतजिनलिंगरूपस्य ॥ 
जो भणइ को वि एवं अत्थि गिहत्थाण णिच्चलं झाणं | 
सुद्धं च णिरारुच ण म्ुणई सो आयमो जहइणो ॥ ३८० ॥ 
यो भणति को<प्येव॑ अस्ति गृहस्थानां निश्चलं ध्यानं | 
शुद्ध च निरालंबं न मनुते स आगम॑ यतीनां ॥ 
कहियाणि दिद्विवाए पइच्च गुणठाण जाणि झाणाणि | 
तह्मा स देसविरओ मुक्‍्खे धम्मं ण झाएई ॥ ३८३ ॥ 
कथितानि इश्िवादे प्रतीत्य मुणस्थानानि जानीहि ध्यानानि। 
तस्मात्‌ स देशविरतो मुख्य धम्पे न ध्यायति ॥ 
कि जं सो गिहवंतो बहिरंतरगंथपरिभिओ णिच्च । 
बहुआरंभपउत्तो कह झायह सुद्धमप्पाणं | ३८४ ॥ 
कि यत्‌ स गृहवान्‌ बाद्याभ्यन्तरग्रन्थपरिमितों नित्य॑ । 
बह्नारम्मप्रयुक्त: कर्थ ध्यायति णझुद्धमात्मानं ॥ 
घरवावारा केई करणीया अत्वथि तेण ते सब्बे। 
झाणह्ियस्स पुरओ चिट्बंति णिमीलियच्छिस्स ॥ ३८५ ॥ 
गृहब्यापाराणि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि। 
घ्यानस्थितस्य पुरत: तिष्टन्ति निमीलिताक्ष्ण: ॥ 


| अह टिंकुलिया झाण झायइ अहवा स सोवए झाणी | 
सोचंतो झायव्य॑ ण ठाइ चित्तम्मि वियठम्मि ॥ ३८६॥ 


१ जिणरूव लिंगस्स ख्र॑, । 


भावसंग्रहः । 4 
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अथ एिंकुलिके ध्यान॑ ध्यायत्ति अथवा स स्वपिति ध्यानी | 
स्वपतः घ्यातब्य॑ न तिष्ठति चित्ते विकले ॥ 
झाणाणं संताणं अहवा जाएडइ तस्स झाणस्स । 
आलेवणरहियस्स य ण ठाइ चित्त थिरं जम्हा ॥३८७॥ 
घ्यानानां सन्‍्तानं अथवा जायते तस्य ध्यानस्प | 
आलंबनरहितस्थ च न तिष्टति चित्तं स्थिरं यस्मात्‌ ॥ 


तम्हा सो सालंब झायउ झाग॑ पि गिहवई णिच्च । 

पंचपरमेट्टीरूव॑ अहवा मंतक्खरं तोसिं ॥ ३८८ ॥ 
तस्मात्‌ स सालंबं॑ धायतु ध्यानमपि गृहपत्तिनित्य | 
पंचपरमेष्ठि रूपमथवा मंत्राक्षरं तेषां ॥ 

जह भणइ को वि एवं गिहवावारेसु वदमाणो वि 

पुण्णे अम्ह ण कज्जे जं संसारे सुवाडेई ॥ ३८९ ॥ 
यदि भणत्ति कोच्प्येवं गृहन्यापारेषु वर्तमानोडपि । 
पुण्येनास्‍्माक॑ न कार्य यत्संसारे छुपातयति ॥ 

मेहुणसण्णारूढो मारइ णवलक्खसुहम जीवाई । 

इय जिणवरेहिं भणियं बज्ञंतरणिग्गंथरूवेहिं | ३९० ॥ 
मैथुनसंज्ञारूढो मारयति अनवलक्ष्य पृक्ष्मजावान्‌ | 
एतज्िनवरे: भमणितं बाह्मामभ्यन्तरनिर्षरन्थरूपै: || 

गेह्दे बहंतस्स य वावारसयाई सया कुणंतस्स । 

आसवह कम्ममसुह अद्वरउदे पवत्तस्स | ३९१ ॥ 
गेहे बर्तमानस्य च व्यापारशतानि सदा कु्बंत: । 
आस्त्रवति कर्माशुमं आततरीद्रप्रगृत्तत्य ॥ 


८८ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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! जह गिरिणई तलाए अगवरय पविसए् सलिलपरिएुण्ण । 
मणवयतणुजोएहिं पविसह असुद्देहिं तह पा ॥ ३९२ ॥ 
यया गिरिनदी तडागेडनवरत॑ं प्रविशति सलिलपरिएर्ण । 

मनवचनतनुयोगे: प्रविशति अश्युमैः तथा पाप॑ । 
जाम ण॑ छंडइ गेह ताम णे परिहरइ इंतय पा | 
पाव॑ अपरिहरंतो हेओ प्रुण्णस्स मा चयउ ॥ ३९३ ॥ 
यावन्न त्यजति गृहं ताबनन परिहराति एतत्पापं। 
पापमर्परिहरन्‌ द्वेतुं पुण्यस्य मा त्यजतु ॥ 
आएमा)मुक पुृण्णहेठे पावस्सासवं अपरिहरंतो य | 
बज्ञझइ पावेण णरो सो दुग्गह जाइ मरिऊ्ण ॥ ३९४ ॥ 
मा त्यज पुण्यहेतुं पापस्थास्त्रतवमपरिहरंश्र | 
बध्यते पापेन नरः स दुर्गतिं याति मृत्वा |। 
पुण्णस्स कारणाई पुरिसों परिहरठ जेण णियचित्ते । 
विसयकसायपउत्त णिग्गेहियं हयपमाएण ॥ ३९५ ॥ 
पुण्यस्य कारणानि पुरुष: परिहरतु येन निजचित्त | 
विषयकषायप्रयुक्त निगृहीत हतप्रमादेन ॥। 
शिहवावारविरत्तो गहियंजिषर्लिंग रहियसपमाओ । 
पुंण्णस्स कारणाई परिहरठ सयावि सो पुरिसो ॥ ३९६॥ 
गृहव्यापारविरक्तो गृहीत्तजिनलिंग: रहितस्रप्रमाद; | 
पुण्यस्य कारणानि परिहरतु सदाषि स पुरुष: ॥ 


असुहस्स कारणेहिं य कम्मच्छक्केहि णिश्च वहतो । 
पुण्णस्स कारणाई बंधस्स मएण णिच्छतो ॥ २९७ ॥ 


१ है. ख। २-३ न ख। ४ उ. ख. । ५ णिरोदिय ख. । ६ णे. ख. । 


भावसंग्रह: | ८९ 
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अदग्युभस्य कारणे च कर्मषेट्टे नित्य कतमौन: | 
पुण्यस्थ कारणानि बन्धस््य भयने नेच्छन्‌ ॥ 
ण मुणइ इय जो पुरिसो जिणकहियपयत्थणवसरूव तु । 
अप्पाणूं सुयणमज्झे हासस्स य ठाणय कुणई ॥ ३९८॥ 
न मनुते एतंत्‌ यः पुरुषों जिंनकथितपदार्थमवल्वरूप॑ तु। 
आत्माने सुजनमध्ये हात्यस्य च स्थानक॑ करोति || 
पुण्णं पुव्वायरिया दुविह अक्खंति सुत्तउत्तीए । 
मिच्छपउत्तेण कये विचरीय सम्मजुत्तेण ॥ २९९ ॥ 
पुण्य॑ पूर्वाचार्था द्वितिधं कथयन्ति सूत्रोक्तया । 
मिथ्यात्वप्रयुक्तेन कृतं॑ विपरीतं सम्यक्त्वयुक्तेन ॥ 
मिच्छादिद्वीपुष्णं फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु । 
कुच्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तस्स दाणेण || ४०० ॥ 
मिथ्यादृष्टिपुण्य॑ फछति कुदेवेषु कुनरतिय॑क्षु । 
कुत्सितभोगधरामु च कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
जइ वि सुजाय॑ वीयं,ववसायपउत्तओ _विजह कसओ । 

. कुच्छियखेत्ते ण फलइ ते वीयं जह तहा दाणं ॥ ४०१ ॥ 
यद्यपि सुजातं बीज ब्यवसायप्रयुक्तो वपति कृषक: | 
कुत्सितक्षेत्र न फलति तद्वीजं यथा तथा दाने ॥ 

जह फलइ कह वि दाणुं, कुच्छियजांईहिं कुच्छियसरीर,। 

कुच्छियभोए दाउं, पुणरवि पाडेइ संसारे,॥ ४०२ ॥ 
यदि फलति कथमपि दान॑ कुत्सितजातिषु कुत्सितशरीर॑ | 
कुत्सितभोंगान्‌ दत्वा पुनरपि पातयति संसारे ॥ 








| १ कुच्छियजाईहिं देइ कुसरीरं ख. । 


९० श्रीदेवसेनाविरचितो - 
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संसारचक्कवाले, परिव्भमतो हु जोणिलक्खाई । 
पावह विवहे दुक्‍्खे ,विरयंतो विविहकेम्मांई ॥| ४०३ ॥ 
संसारचक्रवाले परिश्नमन्‌ हि योनिलक्षाणि | 
. प्राप्नोति विविधान्‌ दुःखान्‌ जिरचयन्‌ विविधकर्माणि ॥ 
सम्मादिद्वीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । 
मोक्खस्स होइ हेउे जइ वि णियाणं ण सो कुणई ॥ ४०४॥ 
सम्यग्दष्टिपुण्य॑ न भवति संसारकारणं नियमात्‌ । 
मोक्षस्य भवति हेतु; यदि च निदानं न स करोति ॥ 
अकहइयणियाणसम्मो पृण्ण काऊण णाणचरणद्ो । 
उप्पज्जइ दिवलोए सुहपरिणामी सुलेसों वि ॥ ४०५ ॥ 
अकृतनिदानसम्यग्दष्टि; पुण्य कला ज्ञानचरणस्थ: । 
उत्पयते दिवलोके शुभपरिणाम: सुलेश्यो5पि ॥ 


अंतरमुद्दत्तमज्झे देह चहुऊण माणुसं कुणिम । 
गिण्हइ उत्तमदेह सुचरियकम्माणुभावेण ॥ ४०६ ।॥ 
अन्तमुह्तमध्ये देह त्यकत्वा मानुष॑ कुणिमं | 
गृह्माति उत्तमदेहं सुचरितिकर्मानुभावेन ॥ 
चम्म॑ रुहिरं मेंस मेज़्जा अष्टिं च तह वसा सुक्के | 
सिम पित्त अंत मुत्त पुरीसं च रोमाणि ॥ ४०७ || 


१ अंगाईं ख्र. । २ अस्मादस्रे “ उक्त च ”? पाठ: ख-पुस्तके । 

जीव॑ तह परिणाम कम्मंगइ विगद्दिदियं, 

रायदोसं च कमे भमेद संसलारचक्कम्मि ॥ १ ॥। 
पुस्तकानुसारी पाठ: "' ३ अकय नियाणों सम्मो ख. । ४ णिप्रीदिंभ ख. ।॥ 


भावसंग्रह: । ९१ 
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चर्म रुधिरं मांस मेदो5स्थश्व तथा वसा शुक्क । 
ल्लेष्म पित्तं अंत्र मूत्र पुरोष च रोमाणि ॥ 
णहु्ंतसिरण्डारेलालां, सेडैये,च णिमिसु.आरस्से, । 
णिद्दा तण्हा,य जरा अंगे देवाण ण हि अत्थि ॥ ४०८ ॥ 
रश!/ नखदन्तशिरानारुलाला: स्वेदक॑ च निमेष॑ आलस्य। 
निद्रा तृष्णा च जरा अड्डे देवानां न हि सन्ति ॥ 
सुई अमलो वरवण्णो, देहो सुहफासमंधसंपण्णी, । 
वालरवितेयस रिसो चारुसरूवो सथा तरुणो |। ४०९ ॥ 
शुचि: अमलो वर्ण: देह: शुभस्पशंगन्धसम्पन: । 
बालरवितेजसद्द : चारुस्वरूप: सदा तरुण: ॥ 
अणिमां महिमा लहिमा, पावइ पागम्म तह य ईसत्तं,। 
वसयत्त कामरूब॑ एत्तियहि गुणेहि संजुत्तो,।॥ 9१० ॥ 
अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति: प्राकाम्य॑ तथा चेशित्व॑ । 
वशित्व॑ कामरूप॑ एत्त: गुणे: संयुक्तः ॥ 
देवाण होड़ देहो अहउत्तमेण पुग्गलेण संपृण्णो । 
सहजाहरणणिउत्तो अइरम्मो होइ पुण्णेण ॥ ४११ ॥ 











१ सिरण्द्वाउ ख.। २ सेये लव॒लों क-पुस्तके पाठ:, अय॑ तु ख-पुस्तकात्संयों - 
जितः । ३ ख-पुस्तके अध्या व्याख्या वर्तेते तदथा । 

व्याल्या --अणुशरीर विकरणमणिमा। मेरोरपि महत्तरशरीरविकरण महिमा । 
बायोरपि लघुतरधरीरकरण लषिमा। भूमी स्थित्वाउम्नल्यप्रेण मेरुश्िव्वर- 
दिवाकारदिस्पशेनशक्ति: प्राप्ति:। अप्छु भूमाविव गमन॑ भूमे जले इदोन्मज्जन- 
करण प्राकाम्य । अलोक्यप्रभुत्व॑ ईशित्व । सर्वजोववशीरकरणलड्धिवेश्ित्व । 
युगपदनेकरूपविकरणशक्ति: कामरूपित्व॑ ॥ 


श्र श्रीदेवसेनविरचितो- 


देवानां भवति देहो<त्युत्तमेन पुद्रेलेन सम्पूर्ण: । 
सहजाहरणनियुक्तो 5 तिरम्यो भवति पुण्येन ॥ 

उप्पण्णों कणयमण कायक॒क्रेतिहिं भासिय मवणे। 

पेच्छेतो रयणमय, पांसाये आह छे॥ ४१२ ॥ 
उत्पन्न: कनकमये कायकान्तिभिः भासिते भवने | 
पश्यन्‌ रत्नमयं प्रासादं कनकदीप्तिम्‌ ॥ 

अणुकूल परियणय तरलियुणयर्ण च अच्छराणिवह । 

पिच्छेतो णमियसिरं, सिरकश्यकरंजली, देवे ॥ ४२३ ॥ 
अनुकूलं परिजनक तरलितनयनं च अप्सरोनिवहं । 
पश्यन्‌ नमितशीषोन्‌ शिर:कृतकराझ्जलीन्‌ देवान्‌ ॥ 

णिसुणतो थोत्तसए सुरवरसत्थेण विरदए ललिए | 

9 ंर्गाइयगीए, वीणासद्देण सुइसुहए ॥ ४१४ ॥ 

+ निःशप्वन्‌ स्तोत्रान सुर्वरसार्थेन विरचितान्‌ रलितान्‌ । 
तुम्बुरुगीतगीतान्‌ बीणाशब्देन श्रतिसुखदान्‌ ॥ 

चिंतह कि एवड़ं मज्ञ पहुत्ते इम पि र्कि जाये,। 

किओ लग्गइ एसो अमरगणो विणयसंपण्णो ॥ ४१५ ॥ 
चिन्तग्नति किमेतावन्मम प्रभुत्व॑ इदमाप कि जाते | 
किमुत लगति एघ: अमरगण: विनयसम्पन्न: ॥ 

को हं इह कस्साओ, केण विहाणेण हये गंहं पत्तो । 

तथिओ को उम्गतवो केरिसियं संजम विहिये ॥ ४१६ ॥ 
को<5हं इह कथमागत: केन विधानेन इम॑ यृहं प्राप्त: । 
तपितं किमुग्रतप: कीद्र्श संयम विहिते ॥ 


१ पय, स्र. पद । 


भांवसंप्रह: । ५३ 
कि दाणं में दिण्णो, केरिसपत्ताण काय सुभत्ती७ । 
जैणाह कयएंण्णो उप्पण्णो देवलोयम्सि || ४१७ ॥। 
कि दाने मया दत्त कीश्यपात्राणां कया सुभकत्या । 
येनाहं कृृतपुण्यः उत्पन्नो देवलोके ॥ 

इय चितंतो पसरइ ओहीणाणं तु भवसहावेण | 

जाणइ सो आसिभव विहिये॑ धम्मप्पहावं च॥ ४१८ ॥ 
इति चिन्तयन्‌ प्रसारयति अवधिज्ञानं तु भवस्वभावेन | 
जानाति स अतीतभवं तिहित॑ घर्मप्रभात्र च ॥ 

पुणरवरि तमेव धम्मे मणसा सदृहड् सम्मदिद्दी सो । 

वेंदेइ जिणवराणं णंदिसरपहुइसच्बाई ॥ ४१९ ॥ 
पुनरपि तमेव धर्म मनसा श्रद्धघाति सम्यम्दष्टि: सः | 
वनन्‍्दते जिनवरान्‌ नन्दीज्वरप्रभातिसबान्‌ ॥ 

इय बहुकाले सग्गे भोग अंजंतु विविहरमणीय । 

चइऊण आउसखए उप्पज्जह मच्चलोयम्मि || ४२० ॥ 
इति बहुकालं स्वर्ग भोग भुजान: विविधरमणीय | 
च्युत्वा आयुशक्षये उत्पद्यते मर्त्यलोके |] 

उत्तमकुले महंतो बहुजणणमणीर्यें संपयापउरे | 

होऊण अहियरूवों बलजोव्वणरिद्धिसंपुण्णो ॥ ४२१ ॥ 
उत्तमकुले महति बहुजननमनीये सम्पदाप्रचुरे | 
भूत्ता अधिकरूप: बछ्यौवनधिसम्पूर्ण: ॥ 

तत्थ वि विविदे मोए ,णरखेत्तमवे अणोवमे परमे । 

. अ्लजिचा णिज्विण्णो संजमयं चेव शिण्हेई || ४२२ ॥ 





१ हू, ख. जिनगृहान | २ भोये सच, । ३ ए, ख.4 ४ ए. ख. । 


९४ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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तत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ नरक्षेत्रभवाननुपमान्‌ परमान्‌ । 
मुकक्‍ता निर्विण्ण: संयम चेव गृह्यति ॥ 


लड्धं जह चरमतणु चिरकयपु"ंणेण सिज्ञाए णियमा । 

पाविय केवलणाणं जहखाइयसंजय सुद्ध | ४२३ ॥॥ 
लब्ब॑ यदि चरमतनु चिंरकृतपुण्पेन सिद्धयति नियमात्‌ | 
प्राप्प केवलज्ञानं यथास्यातसंयतं शुद्ध ॥ 

तम्हा सम्मादिद्दी पुण्ण मोक्खस्स कारण हवई। 

इय णाऊण गिहत्थो पुण्ण चायरउ जत्तेण ॥ ४२४ ॥ 
तस्मात्सम्यग्दष्टे: पुण्य॑ मोक्षस्य कारणं भवति । 

..__ इति ज्ञात्वा गृहस्थः पुण्य चार्जयतु यत्नेन ॥ 

पृण्णस्स कारण फुड पढमे ता हवड देवपूया य । 

कायव्वा भत्तीए सावयवम्गेण परमाय || ४२५ ॥ 
पुण्यस्य कारणं स्फुटट प्रथमं सा भवति देवपूजा च | 
कर्त॑व्या भक्‍त्या श्रावकवर्गेण परमया ॥ 

फासुयजलेण ण्हाहय, णिवसिय वत्थाई गेपि ते ठाणे । 

इरियावहं च सोहिय उवविसियं पडिमयासेणं ॥ ४२६॥ 
प्रासुकजलेन स्नात्वा निवेश्य वच्ञाणि गन्तब्यं तत्स्थानं | 
इयापरथ च शोधयित्वा उपविश्य प्रतिमासनेन ॥ 

पुज्ञजाउवयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपुव्वेण । 

ण्हाणेणं ण्हाइत्ता आचमणं कुणउ मंतेण ॥ ४२७ ॥ 
पूजोपकरणानि च पार्श्च सब्निधाय मंत्रपूर्वेण | 
सस्‍्नानेन स्‍्नात्वा आचमनं करोतु मंत्रेण ॥ 


१ मे ख, ॥ २ ए. ख. । 


भावसंग्रह! | श्जू 
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आसणटाणं किन्चा सम्मत्तपुव्व॑ तु झ्ाइए अप्पा । 

सिहिमंडलमज्झंत्थ जालासयजलियणियदेह ॥ ४२८॥ 
आसनस्थान॑ कत्वा सम्यक्त्वपूर् तु ध्यायतु आत्मानं | 
शिखिमण्डलमध्यस्थं ज्वालाशतज्बलितनिनदेहं ॥ 

यावेण सह सदेहं झाणे डज्ञझंतय खु चिंतंतो । 

बंधउ संतीमुद्दा पंचपरमेद्चिगामाय ॥ ४२९ ॥ 
पापेन सह स्वदेहं ध्याने दह्ममानं खछ चिन्तयन्‌ | 
बन्नातु शान्तिमुद्रां पंचपरमेष्ठिनामानं ॥ 

अमयक्खर णिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरसि घरिऊण । 

सा मुद्दा पूण चिंतउ धाराहिं सवतर्य अमये ॥ ४३० ॥ 
अमृताक्षरं निवेशयतु पंचसु स्थानेषु शिरसि धृत्वा | 
तां मुद्रां पुन: चिन्तयतु घाराभि: स्रवदमतं | 

पावेण सह सरीरं दड़ू ज॑ आसि झाणजलणेण । 

ते जाय॑ ज॑ छारं पकक्‍्खालउ तेण मंतेण ॥ ॥ ४३१॥ 
पापेन सह शरीर॑ दग्घुं यत्‌ आसीत्‌ ध्यानज्वंलनेन | 
तज्जातं यद््वारं प्रक्षालयतु तेन मंत्रेण ॥ 

पडिद्विस जे पार पुरिसो आसवह तिविहजोएण । 

ते णिदृहह णिरुत्ते तेण ज्ल्लाणेण संजुत्तो ॥ ४३२ ॥ 
प्रतिदिवर्स यत्पापं पुरुष: आज्बति त्रिविधयोगेन । 
तन्रिदेहति निःशेष॑ तेन ध्यानेन संयुक्त: ॥ 


१ सज्लगर्य ख. । २ णियदेद ख. निजदेहं। 


९६ श्रीदेवसेनविराचि तो-- 


अब जी अब नतल टी पट पट ल्‍धटी ट डे क्‍ज कलम 
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ज॑ँ सुद्धों ते अप्पा सकायरहिओ य कुणइ ण हु कि पि । 

तेण पृणो णियदेह पुण्णण्णव॑ चिंतए झाणी ॥ ४३३ ॥ 
य; झुद्ध: आत्मा स्वकायरहितश्व करोति न हि किमपि | 
तेन पुननिजदेहं पुण्याण॑व चिन्तयेत्‌ ध्यानी ॥ 

उद्दाविऊण देह संपुण्णं कोडिचंदसंकासं । 

पच्छा सयलीकरणं कुणओ परमेट्टिमंतेण । ४३० ॥ 
उत्थाय देहं सम्पूर्ण कोटिचन्द्रसंकाश । 
पश्चाच्छकलीकरणं करोतु परमेष्टिम॑त्रेण ॥ 

अहवा खिप्पेउ सा(से)हां णिस्सेउ करंगुलीहिं वामेहिं । 

पाए णाही हियण मुहे य सीसे य ठविऊर्ण | ४३५॥ 

अथवा क्षिपेतु शेषां ? निवेशयतु १ कराडगुलै: बामै:। 
पादे नाभ्यां हृदये मुखे च शिरति च स्थापयित्वा || 

अंगे णासं किच्चा इंदो हं कप्पिएण णियकाए । 

कंकण सेहर मुद्दी कुणओरं जण्णोपवीयं च ॥ ४३६ ॥ 
अंग न्यास कृत्वा इन्द्रो5हं कल्पयित्वा निजकाये । 
कंकणं शेखरं मुद्रिकां कुर्यात्‌ यज्ञोपत्रीत॑ च ॥ 

पीढं मेरुं कप्पिय तस्सोवारि ठाविएण जिणपडिमा । 

पत्चकर्ख अरहंत॑ चित्ते भावेठ भावेण || ४३७ ॥ 
पीठं मेरुं कल्पयित्वा तस्योर्पारि स्थापयित्वा जिनप्रतिमां । 
प्रत्यक्ष अहन्त चित्ते भावयेत्‌ भावेन ॥ 

कलसचउक्क ठाविय चउसु वि कोणेसु णीरपरिपृण्णं । 

घयदुद्धदाहियभरियं णक्सयदलछण्णमुृहकमलं ॥ ४३८ ॥ 


१ संम्ुुद्धो सो अप्पा ख. । संशुद्धःस आत्मा । २ पे ख.। ३ सद्दा ख. । 





मात्रसंगप्रह ९७ 
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कलशचतुष्क॑ स्थापयित्वा चतुर्ष्वपि कोणेषु नौरपरिष्र्ण । 
बतदुर बंद) वभनत नवशतद लच्छनमुखकमल ॥ 
आवाहिऊण देवे सुरवइसिहिकालणेरिए वरुणे । 
| पव्रणे जखे समूली सपियसवाहणे ससत्थे ये ॥। ४२९ ॥। 
आह्ृरय देवान्‌ सुरपति-शिखि-काल नैक्रेत्यान्‌ वरुणान्‌। 
पबनान्‌ यक्षान्‌ स्[लनः सप्रियसवाहनान्‌ सगाज्रॉश्व ॥ 
- दाऊण पुज्जदव्य॑ बलिचरुये तह य जण्णभायं च | 
सव्वेसि मंतेहि य वीयक्खरण/मजुत्तेहिं ।। ४४० ॥ 
दुत्वा पूजादन्य बल्चिरुक तथा च यज्ञभागं च। 
सर्वेपां मंत्रैश्न बीजाक्षरनामयुक्तै: ॥ 
उच्चारिऊण मंते अहिसेय॑ कुगउ देवदेवस्स । 
णीरघयखीरदहिय खित्रउ अगुक्कमेण जिणसीसे ॥ ४४१॥ 
उच्चार्य मंत्रान्‌ू अभिषेक कुर्यात्‌ देवदवस्य । 
नीरघृतक्षीरद्विक क्षिपेत्‌ अनुक्रमेण जिनशीर्षे ॥ 
ए्हवर्ण काऊण पुणो अमल गंधोवर्य च वंदित्ता | 
सव॒लहण च जिर्णिदे कुगऊ कस्सीरमलणहिं ॥ ४४२ ॥ 
ख्पने कारयित्वा पुनः अमल्ूं गन्वोदर्क च वन्दित्वा 
उद्दर्तन च जिनन्दे कुर्यात्‌ काइमीरमलये: ॥ 
आलिहउ सिद्धचकक पद्दे दव्वेहिं णिरुसुयंधेहि। 
गुरुउवण्सेण फुर्ड संपण्णं सव्वमंतेहिं ॥। ४४३ ॥ 
आडढिखेत्‌ सिद्धचक्र पढ्ढे द्रब्बें: निःसुगन्वे: | 
गुरूपदेशेन र्फुट्ट संपन्न स्मंत्रे: ॥ 


घ९८ श्रीदेवसेनविचितों-- 
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सोलंदलकमलमज्झे अरिहं विलिहेह बिंदुकलसहियं। 

बंमेण वेटइत्ता उबरिं पुणु मायवीएण ॥ ४४४ ॥ 
पोडशदरकमलमध्य अहैं विलिखेत्‌ बिन्दुकलूसहितं | 
ब्रह्मणा वेट्टयित्वा उपरि पुनः मायाबीजन ॥ 

सोलससरेहि वेढहु देहवियप्पेण अद्ववग्गा वि। 

अद्दहि दलेहि स॒ुपयं अरिहंताणं णमो सहिय॑ ॥। ४४५ ॥ 
पोडशस्वरे: वेट्य देहविकल्पेन अप्टबर्गानपि | 
अष्टभिदेले: सुपदं अहैद्भयों नम: सहितं॥ 

मायाए ते सच्ब॑ तिउणं वेढेह अंकुसारूढ । 

कुणह धरामंडलयं बाहिरय सिद्धवकक्‍्कस्स । ४४६ ॥ 
मायया तत्सवै त्रिगुणं वेष्टयत्‌ अंकुशारुद्ध । 
कुर्यात्‌ घरामण्डलक बाह्य सिद्धचक्रस्प ॥ 

इय संखेव कहिये जो पूयइ गंधदीवधृवेहिं । 

कुसुमेहि जबह णिच्च सो हणइ पुराण पार || ४४७ ॥ 
इति सक्षेपेण कथितं यः पूजयति गन्धदीपधूपे: । 
कुसुम: जपति नित्यं स हन्ति पुराणकं पाप॑ ॥ 

जो पुणु वहुद्दों (द्वा)रों सब्यो भणिओ हु सिद्धचक्कस्स । 

सो एइ्टे ण उद्धरिओ इण्हि सामर्गि ण उ तस्स ॥ ४४८ ॥ 
यः पुनः बृहदुद्धारों सर्चो भणितो हि सिद्धचक्रस्प । 
सोउत्र न उद्धतंब्य इदानीं सामग्री न च तस्य ॥ 





१ सोलद्वदलकंजमज्झे. ख. । ३ वेडता क. ० ३े पुराकर्य ख. । पुराक्षत । 
४ बड़द्धारो । ५ इत्थ, ख. । 


१ कप्पेंदा ख. । कल्पेद्रान्‌। 


भावसंप्रह: ९ 


जह पृज्ञड को वि णरो उद्धारित्ता मुरूवएसेण । 

अद्ददलविउणतिउणं चउम्गुणं बाहिरे केजे ॥ ४४९ |) 
यदि पूजयति कोडपि नर उद्धार्य गुरूपदेशन । 
अएदलरूद्दिंगुणत्रिगुणं चतुर्गुण्ण बाद्ये कंजे ॥ 

मज्झे आरिह देव पंचपरमेट्टिमंतसंजुत्त । 

लहिऊण कण्णियाए अद्ददले अद्ददेवीओ ॥ ४५० ॥ 
मध्ये अह्ँ देव॑ पंचपरमेटिमंत्रयुक्त । 
लिखित्वा कर्णिकायां अप्रदले अप्टदेवी: ॥ 

सोलहदलेसु सोलहविज्ञादेवीउ मंतसहियाओ । 

चउवीसं पत्तेसु य जक्खा जक्खी य चउवीस॑ || ४५१ ॥। 
पोडशदल्षु पोडशविद्यादेवी: मंत्रसहिता: | 
चतुर्विशतो पत्रेप च यक्षान्‌ यक्षीश्र चवदावैशति ॥ 

बत्तीसा अमरिंदां लिहेह बत्तीसकंजपत्तेसु । 

णियणियमंतपउत्ता गणहरवलएण वेढेह ॥ ४५२ ॥। 
द्रात्रिशतममंर न्द्रानू लिखेत्‌ द्वात्रिशत्कंजपत्रेपु | 
निजनिजमंत्रप्रयुक्तानू गणबरवलयेन वेएयेत्‌ ॥ 

सत्तप्पयाररेह् सत्त वि विलिहेह वज्जसंजुत्ता |. रा! 

चउरंसो चउदारा कुणह पयत्तेण जुत्तीए ॥। ४५३ ॥। 
सत्तप्रकारेखा: सप्तापि विलिखेत्‌ वज्जसंयुक्ता: । 
चतुरंशां श्तुद्दीरान्‌ कुयातू प्रयत्नेन युक्त्या ॥ 

एवं जंतुद्धारं इत्थ मह अक्खियं समासेण । 

सेसं किं पि विहाण्ं णायव्वं गुरुपससाएण || ४५४ || 


७>--+---- 


१०० श्रीदेवसेनविरचितो- 
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एबं यंत्रोद्धारं इत्यं मया कथितं समासेन। 
ठोष॑ किमपि विधान ज्ञातब्यं गुरुप्रसादन ॥ 
अद्दविहअन्चणाए पुज्जेयव्व॑ं इम॑ खु णियमेण । 
दव्वेहिं स॒ुअंधेहि य लिहियव्वय॑ अह्पवित्तेहि || ४५५ ॥ 
अप्रर्घाचनया प्रूजितव्य इृद॑ खलु नियमेन | 
द्रव्य: मुगन्धेश्व डेखितव्यं अतिपवित्रे: ॥ 
जो पुज्जइ अणवरयं पावे णिदृहह आसिभवबद्ध । 
पडिदिणकर्य च विहुणड बंधइ पउराई पृषण्णाई ॥|४५६॥ 
: पूजयति अनवरतं पाप॑ निर्दहति धूत्रेभवबद्ध । 
प्रतिदिनक्कतं च विहन्ति बध्नाति प्रचुराणि पुण्यानि ॥ 
इह लोए पुण मंता सब्वे सिज्ञति पदढियमित्तेण 
विज्ञाओ सव्वाओ हवंति फुड साणुकूलाओ ॥ ४५७॥ 
इहलोके पुनमत्रा: सर्वे सिद्धयन्ति पठितमात्रेण । 
बिया; सर्वा भवन्ति स्कु् सानुकूला;॥ 
गहभूयडायणीओ सब्वे णासंति तस्स णामेण । 
णिव्विसियरणं पयडइ सुसिद्धचक्कप्पहावेण ।| ४५८ || 
प्रहभूर्तापिशाचिन्य; सर्वो नश्यन्ति तस्य नाम्ना | 
निर्विषीकरणं प्रकटयति सुसिद्धचक्रप्रभावेन ॥ 
वसियरणं आइटी थंभं णह च संतिकम्माणि । 
णाणाजराण हरणं कुणइ त॑ झाणजोएण ॥ ४५९ ॥ 
बशीकरणं आह्वार्ट स्तम्भन स्नेह शान्तिकम्म | 
नानाजराणां हरणं करोति तद्धबानयोगेन ॥ 
१ कोह ख. । 


आवसंभ्रह: १०१ 
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पहरंति ण तस्म रिउणा सत्तू मित्तत्तणं च उवयादि । 

पुजा हवेइ लोए सुबरलहो णरवरिंदाणं ॥। ४६० ॥ 
प्रहरान्त न तस्य रिपव: शत्रु: मित्र्॒ल॑ च उपयाति। 
पूजा भव॒ति लोके सुबवछभो नखरेन्द्राणां ॥ 

कि बहुणा उत्तेण य मोक्खं सोवख च लब्भई जेण । 

केत्तियमेत्त एये सुसाहिय॑ सिद्धचक्‍्क्रेण ॥ ४६१॥ 
कि बहुना उक्तेन च मोक्ष: सीख्य च लम्पते येन | 
कियन्मात्रमेतत्सुसाधितं सिद्धचक्रेण ॥ 

अहवा जहइ असमत्थो पुखहइ परमेट्टिपिचक चक्‍के | 

ते पायड खु लोए इच्छियफलदायगं परम ॥ ४६२ ॥ 
अथवा यद्यसमर्थः पूजयेत्‌ परमेष्ठिपंचर्क चक्र । 
ततू प्रकट खलु छोके इच्छितफलदायके परम ॥ 

सिररेह भिण्णसुण्णं चंदुकलार्बिदुणण संजुत्त । 

| मैत्ताहिवउवरगयं सुवेढिय कामबीएण ॥| ०६३ ॥ 

शिरोरकमिन्नश्ूत्यं चन्द्रकछाविन्दुकेन संयुक्त | 
मात्राधिकोपरिंगतं ? सुवेशितं कामबीजेन | 

वामदिसाई णयारं मयारसविसग्गदाहिणे भाए । 

बहिअद्वपत्तकमलं तिउणं वेढह मायाए ॥ ०६४ ॥ 
बामदिशायां नकार॑ मकारसबिसगदक्षिणे भागे | 
बहिरएपत्रकमलं त्रिगुणं वेश्येत्‌ मायया ॥ 

पणमंति मुत्तिमेगे अरहंतपय दलेसु सेसेसु । 

घरणीमंडलमज्झ्े झाणह सुरचिय चक्‍के ॥ २६५ ॥ 


१०२ श्रीदेवसेनविरचितो- 


वि का आय कक आन 
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प्रणव इति ! मूर्तिमेकस्मिन्‌ ? अहंत्पदं दलेषु दोषेषु । 
घरणीमण्डल्मध्पे ध्यायेत्‌ सुराचितं चक्र ॥ 

अह एउणवण्णासे कोठ्ठे काऊण विउलरेहाहिं । 

अयरोइअक्खराई कमेण विण्णिसहं सव्वाई ॥ ४६६ ॥ 
अथवा एकोनपंचाशान्‌ कोष्टान्‌ कृत्वा विपुलरेखाभिः । 
अतिरोच्यक्षराणि क्रमेण विनिवेशय सर्वाणि ॥ 

ता णिसहं जहयारं मज्म्रिमठाणेसु ठाइ जुत्तीए | 

वेटह बीएण पुणो इलमंडलउयरमज्झत्थं | ४६७ ॥ 
तावत्‌ -निवेशय यथाकारं मध्यमस्थानेषु स्थापय युक्त्या | 
वेष्टय बीजेन पुनः इलामण्डलोदरमध्यस्थं ॥ 

एए जुतुद्धारे पुज्ञनह परमेद्दिपचअहिहाणे । 

इच्छह फलदायारों पावधवणपडलहंतारों ॥ ४६८ ॥। 
एतान्‌ यंत्रोद्धारान्‌ प्ूजयेत्‌ परमेष्ठटिपचाभिधाना"। 
इच्छितफलदातृन्‌ पापघनपटलहन्तुन्‌ ॥ 

अद्वविहच्वण काउं पृव्वपउत्तम्मि ठांवियं पडिमा । 

पुज्तनह तग्गयमणो विविहहि पुज्ञाहिं भत्तीए ॥ ४६९ ॥ 
अप्विधाचनां ऋत्वा पूत्रप्रोक्ते स्थापितां प्रतिमां । 
पूजयेत्‌ तद्गतमना: विविधामि: प्रूजामिः भक्त्या || 

पसमइ रये असेसं जिणपयकमलेसु दिण्णजलधारा । 

भिगारणालणिग्गय भवंतभिगेहि कव्वुरिया ॥| ७७० ॥| 
प्रशमति रजः अशेपष॑ जिनपदकमलेषु दत्तजलघारा | 
भृंगारनालनिगता अमद्/ूंगैं: कबुरिता ॥ 


- १ है. ख. । २ ठाविउं--स्थापयित्वा ख. । 


भावसंप्रह; १०३ 
चंदणसुअंघलेओ जिणवरचलणेसु जो कुणईइ भविओ ।। 
लहइ तणू विकिरियं सहावसुयंधय अमलं ॥ ४७१४ 

चन्दनसुगन्धलेप॑ जिनवरचरणेषु यः करोति भव्य: । 
लभते तनु वैक्रियिके स्वभावसुगन्धकक अमल ॥ 
| पृष्णाणं पुज्जेहि य अक्खयपुंजेहि देवषयपुरओ । 
लब्भंति णव॒णिहाणे सुअक्खए चकवद्टित्त ॥ ४७२ ॥ 
पुर्णे: पूजयेच्च अक्षतपुंज: देंवपदपुर्तः । ह 
>्म्यन्ते नवनिधानानि स्वश्षयानि चक्रत्॒तित्व॑ ॥ 
अलिचुबिएहिं पुजइ जिणपयकमलं च जाइमलीहिं । 
सो हवइ सुरवरिंदों रमेइ सुरतरुवर्वणेहिं ॥ ४७३ ॥ 
अलियुम्बिते; प्रूजयति जिनपदकमर्छ च जातिमलिंकै: । 
स भवति मुस्ररेन्द्र: रमते सुस्तरुत्ररबनेषु ॥ 
दहिखीरसप्पिसं भवउत्तमचरुएहिं पुज्जए जो हु । 
जिणवरपायपओरुह सो पावडइ उत्तमे भोण। ४७४ ॥ 
द्षिक्षी रसर्पि: संभवोत्तमचरुके: पूजयेत्‌ यो हि । 
जिनवरपादपयोरुद्॑ स प्राप्नीति उत्तमान्‌ भोगान्‌ ॥ 
कप्पूरतेलपयलियमंदमरुपहयणडियदीवे हिं । 
पुज्जश जिणपयपोम ससिसरव्िसमत्णुलहई ॥ ४७५ ॥ 
कपूरतेलप्रज्वलितमन्दमरुत्पहतनटितदीपै: । 

गज्मुल यति जिनपदपओं शशिसूर्यसमत्तनुं छमते ॥ 
सेछारसअरय॑रुमीसियणिग्गयधूवेहिं बहलधूमेहिं । 
धुवइ जो जिणचरणेसु लहइ सुहेवत्तणं तिजए ॥ ४७६ ॥ 


१ नवनिहाणे ख । ९ पुण अकखये ख. । ३ जिणपयजुयलं ख | ४ सिल्हार 
सगमुरु. सत्र । ० सुहवत्तर्ण तिजाई ख्र, सुहवत्तणं तिजएगं क । 











१०४ श्रीदेवसेनविरचितों-- 


सिलारसागुरुमिश्रितनिर्गतध्रूप : बहलघूमे: । 
घूपयेथ: जिनचरणेपु मते शुभव॒तन त्रिजगति ॥ 
पक्केहिं रसडुसुम्न॒ज्जलेहिं जिणचरणपुरओप्पूविएहिं । 
णाणाफलेहिं पावइ पुरिसों हियइच्छयं सुफलं ॥ ४७७ ॥ 
पक्के रसाढये: समुज्वले: जिनवसचरणपुरतउपयुक्तेः | 
- नानाफले: प्राप्तीति पुरुष: हृदयेप्सितं सुफलूं ॥ 
इय अद्वभेयअश्वण काऊं पृण जवह मूलविज्जञा य । 
जा जत्थ जहाउत्ता सय॑ च अद्दोत्तरं जावा ॥ ४७८ ॥ 
इत्यश्रभेदाचेने ऋृत्वा पुन; जपेत्‌ मूलबिद्यां च । 
यां यत्र यथोक्तां शतं चाश्टोत्तर जाप॑ ॥ 
किच्चा काउस्सग्ग देव झाएह समवसरणत्थं। 
लड्द्॒पाडिहेरं णगवकेवललद्धिसंपुष्णं | ४७९॥ 
कत्वा कायोत्सग देव ध्यायेत्‌ समशरणस्थ॑ । 
ट्ब्घाष्टप्रातिहाये नवकेत्रढलब्धिसम्पूर्ण | 
णहचंउघाइकम्म केवलणाणेण म्ुणियतियलोय । 
परमेट्टी अरिहंत परमप्पं परमझाणत्थ ।| १८० ॥ 
नष्टचतुर्घातिकर्माणं केवलज्ञानेन ज्ञातत्रिलोक । 
परमेष्ठि नमईन्तं परमात्मानं परमध्यानस्थं ॥ 
झाणं झाऊण पुणो मज्ञाणियवंदर्णत्थ काऊंणं । 
उवसंहरिय विसज्जउ जे पुव्वावाहिया देवा || ४८१ ॥। 
ध्याने ध्यात्वा पुन: मध्यान्हिकबन्दनामत्र कृत्वा | 
उपसंहत्य विसजयेत्‌ यान्‌ प्रू्वमाहूतान्‌ देवान्‌ ॥ 


१ घण ख. चठउट्ध के । * वदम च खत. | 
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एणविहाणेण फुडं पुज्जा जो कुणइ भत्तिसंजुत्तो । 
सो डहइ णिये पाव बंधइ पृण्णं तिजयखोह | ४८२॥ 
एतद्विधानेन स्कुटं पूजां यः करोति भक्तिसंयुक्त: । 

स दहति निजं पाप॑ बचध्नाति पुण्य जिजगत्क्षोम |॥ 
उबृब॒ज्जद दिवलोए भ्ुंज” भोए मणिच्छिए इहे। 
बहुकाले चविय पुणो उत्तममणुयत्त्णं लहई || ४८३ ॥ 

उत्पग्मते स्वगैलोके मुक्ते भोगान्‌ मनइच्छितान्‌ इशन्‌ । 

बहुकालं च्यूत्वा पुन: उत्तममनुष्यत्वं लमते ॥ 

होऊण चकवद्टी चडद॒हरयणेहि णवणिहाणेहिं । 

पालिय छकक्‍्खंडघरा श्ुजिय भोए णिरुगरिद्वा ॥ ४८४॥ 
मूत्वा चक्रवर्ता चतुर्देशरत्न॑न॑वानिधाने: | 

पालयित्वा पट्खप्डधरां मुक्‍्त्वा भोगान्‌ निगेरिष्ठान्‌ ॥ 
संपत्तत्रोहिलाहो रज्ज॑ परिहरिय भविय णिग्गंथो । 
लहिऊण सयलसंजम धरिऊण महत्वथा पंच ॥ ४८५ ॥ 

संप्रातबोधिछाभ: शज्यं परिहत्य भू.वा निर्ग्रन्थ: । 

रूब्ध्धचा सकल्संयमं ध्रृत्वा महात्रतानि पंच ॥ 
लहिऊण सुकझ्षाणं उप्पाइय केवर्ल वरं णाणं | 
सिज्झेद णद्वकम्मो अहिसेये लहिय मेरुम्मि |! 2८६ ॥ 

लब्ध्चा शुक्रध्यान उत्पाद केवल वरं ज्ञान । 

सिद्धवाति नथ्कर्मा अभिषेक ल्ब्ध्वा मेरौ ॥ 
इय णाऊण विसेसं पृण्णं आयरइ कारण तस्स | 
पावहण जाम सयलं संजमय अप्पमत्त च ॥ ४८७॥ 


१०६ श्रीदेवसे नविरचितों- 
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इति ज्ञात्वा विशेष पुण्य अजेयेत्‌ कारणं तत्य। 
भावह अणुव्च॒याई पालह सीले,च कुणह उबवासं । 
पच्वे पव्वे णियमं, दिज्जह अणवरह दाणाई ।| ४८८ ॥ 
भावयेत्‌ अगुत्रतानि पालयेत्‌ शी, च कुर्याद्पवासं | 
पर्वे पर्व, नियम॑, द्यात्‌ अनबरतं दानानि ॥ 
अभयपयाणं पढमे, विदियं तह होड़ सत्थुदाणं च। 
तइयं ओसहदाणं आहारदाणं चउत्थं च॑ ॥ ४८९ ॥ 
अभयप्रदानं प्रथम द्वितीयं भवति गशासत्रदानं च | 
(तीय॑ त्वौषधदानं आहारदानं चतुर्थ च ॥ 
सब्वेसि जीवार्ण अभय जो देह मरणभीरूणं । 
मो णिव्भओं तिलोए उत्तस्मो होइ सब्वेसि ॥| ४९० ॥ 
सर्वेपां जीवानां अभयं यो ददाति मरणमीरूणां । 
स्‌ निर्भेयः त्रिछोके उत्कशे भवति सर्वेपां ॥ 
सुयदाणण य लब्भइ मइस॒ुहृणाणं च ओहिमणणाणं । 
बुद्धितवेण य सहिय॑ पच्छा वरकेवरल् णाणं ॥ ४९१ ॥ 
श्रुतदानेन च रमते मतिश्रुतज्ञान च अवधिमनोज्ञानं । 
बुद्धितपोभ्या च सहित पश्चाद्ररकेबर्ल ज्ञानं ॥ 
ओसहदाणेण णरो अतुलियब्रलपरकमो महासत्तो । 
वाहिविमुकसरीरों चिराउ सो होइ तेयद्रो ॥ ४९२ ॥ 


१ अस्मादग्र. ख-पुस्तके “ उक्त बर ?-- 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन, निर्मयोडभयदानत: । 
अज्नदानात्सुख्वी नित्य, निव्याति: मेषजादवेत ॥ 


१०७ भावसंप्रह: 


ओऔषधदानेन नरो5तुलितबल्पराक्रमों महासत्व: | 
व्याधिविमुक्तराररिश्विरायु: स भवति तेजस्थ: ॥ 
दाणस्साह्वार फल को सकईह वण्णिऊण श्रुवणय़ले । 
दिण्णेण जेण भोआ लब्भंति मणिच्छिया सव्वे ॥| ४९३ 
दानस्य आहारत्य फर् कः शक्नोति वर्णयितुं भुबनतके । 
दत्तेन येन भोगा लम्यन्ते मनइच्छिता: सर्वे ॥ 
दायारो वि य पत्तं दाणविसेसों तहा विहाणं च 
एए चउअहियारा णायव्वा होंति भव्वेण ॥ ४९४ ॥ 
दातापि च पात्र दानविशेपस्तथा विधान च। 
एते चतुरधिकारा ज्ञातव्या भवन्ति भव्येन ॥ 
दायारो उवसंतो,मणवयकाएण संजुओ दच्छो हि 
दाणे कयउच्छाहो,पयर्डियवरछर्गुणो, अर्मयो ॥ ४९५॥ 
दाता उपशान्तों, मनोवचनकायेन संयुक्तों, दक्ष: । 
दाने कृतोत्साह , प्रकटितवरपडण ;, अमय: | 


भत्ती तुद्दी थ खमा सद्भा सत्त च लोहपरिचाओ । 
विण्णाणं तकाले सत्तगुणा होंति दायारे | ४९६ | 
भक्ति: तुष्टि: क्षमा श्रद्धा सत्ब॑ च छोमपरित्याग: | 
विज्ञानं तत्काले सप्तगुणा भबनिति दार्तारे ॥ 
तिवहं भणंति पत्तं मज्झिम तह उत्तमं जहण्णं च | 
उत्तमपत्त साह मज्झिमपत्त च सावया भणिया ॥ ४९७॥, 
त्रिवि्ध मणन्ति पात्र मध्यम तथोत्तमं जबन्यं च | 
उत्तमपात्र॑ साधु: मध्यमपात्र च श्राब्रका भणिता: ॥ 
३ बिणइ ख. बिनयी । न्‍ 


१०८ श्रीदृवसेनविराचितो- 
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अविरिइसम्मादिद्वी , जहण्णुपत्त तु अक्खियं समये । 
णाउं पत्तविसेसं, दिज्जह. दाणाई भत्तीएं ॥ ४९८ ॥ 
अविस्तसम्यस्दष्टि: जबन्यपात्र तु कथितं समये | 
ज्ञात्वा पात्रविशेप॑ दब्यात्‌ दानानि भक्तया॥ 
मिच्छादिद्वी पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते | 
सो पावड़ वरभोए फुइ उत्तमभोयभूमीसु ॥ ४९९ ॥ 
मिध्यादष्टि: पुरुषो दानं यो ददाति उत्तमे पात्रे । 
स प्राप्नोति बरभोगान्‌ स्कुट उत्तमभोगभूमीषु ॥ 
मज्झ्िमपत्ते मज्मिमभोयभूमीसु पावए भोए | 
पावड्‌ जहण्णभोए जहण्णपत्तस्स दाणेण ॥ ५०० ॥ 
मध्यमपात्रे मध्यमभोगभूमिषु प्राप्नोति भोगान्‌ | 
प्राप्नाति 'जखन्यभोगान्‌ जघन्यपात्रस्य दानेन ॥ 
उत्तमछित्ते वीय॑ फलड जहा लक्खकोडिगुण्णेहिं । 
दाणं उत्तमपत्ते फलद तहा किमिच्छभणिएण ॥५०१॥ 
उत्तमक्षिते बोजं॑ फलति यथा लक्षकोटिगुणै: । 
दानं उत्तमपात्र फलति तथा किमिच्छभणितेन ॥ 
सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण । 
उबबज्जइ दिवलोए हव्‌इ स महड्डिओ देओ ॥ ५०२ ॥ 
सम्यग्दष्टि: पुरुप उत्तमपुरुषस्य दत्तदानेन | 
उपफ्यते स््रगेछोके भत्रुति स महर्द्धिको देव: ॥। 
जहणीरं उच्छुगय काल परिणवद्र अमयरूवेण | . 
तह दाणं वरपत्ते फलेइ भोणरहिं विविहेिं ॥। पलक | 


१-४९९ ओर ५०० गाथासूत्रयो: ख-पुस्तके पीवापय । 5... 
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यथा नीरमिक्षुगतं काले पारिणमाति अमृतरूपेण | 
तथा दान वरपात्र फलति भोगै: विजिबे: ॥ 
उत्तमुर॒यर्ण खु जहा उत्तमपुरिसासियं च बहुमुल । 
तह उत्तमपत्तगय दाणं णिउणहि णायच्वं ॥ ५०४ ॥ 
उत्तमरत्नं खछु यथा उत्तमपुरुपाश्रितं च बहुमूल्य | 
तथोत्तमपात्रगतं दानं निपुणै: ज्ञातब्यं ॥ 
कि किंचि वि वेयमय किंचि वि पत्तं तवोमय परम | 
ते पत्त संसारे तारणयं होई णियमेण || ५०५॥ 
के किंचिदपि बेदमयं किंचिदपि पात्र तपोंमर्य परम । 
तत्पात्न॑ संसारे तारक॑ भवति नियमेन ॥ 
वेओ किल सिद्धंतों तस्सद्वा णव्पयत्थछदरं । 
गुणमग्गणठाणा वि य जीवद्गवाणाणि सव्वाणि ॥ ५०६ ॥ 
बेदः किल सिद्धान्त: तस्याथीनबपदा्थंपड़ब्याणि | 
गुणमार्गणास्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥ 
परमप्पयस्स रूवे, जीवकम्माण उहयसब्भावु,। 
जो जाणइ सविसेसं वेयमय होइ ते पत्त ॥| ५०७॥ 
परमात्मनों रूप॑ जीवकमणोरुभयों: स्वभाव | 
ये| जानाति सब्रिशेष॑ बदमय॑ भमवति तप्पात्र ॥ 
बहिरब्मंतरतवसा कालो परिखवद जिणोवएसेण । 
दिटबंभचेर णाणी पत्तं तु तवोमय भणिय | ५०८ ॥ 
बाह्याम्पन्तरत पत्ता कांझ पाराक्षप।्त ।जेन।पद्शान | 
इृठजअझ्मचर्यो ज्ञानी पात्र तु तपरोमर्य मणितं ॥ 


१ किचि नि वेयमर्य पत्ते ख. २ भणियं, ख, । ३ द्वोति ख. । ४ व्वया ख. । 


११० श्री रेवसेनाविराचितो-- 


नि कस मय या की भी जय या की कीट वन जीन बनकर 


जह णावा णिल्छिद्ा गुणमइ्या विविहरयणपरिपृण्णा । 

तारइ पारावारे बहुजलयरसंकडे मीमे ।। ५०९ ॥ 
यथा नो: निरिछद्रा गुणमया विविधरतनपरिपूर्णा । 
तारयति पाराबारं बहुजल्चरसंकटे भीम ॥ 

तह संसारसमुद्दे जाइज़रामरणजलयराइणो, । 

दृक्खसहस्सावत्ते तारेइ गुणाहिय पत्त ॥| ५१० ॥ 
तथा संसारसमुद्रे जातिजरामरणजलचराकोर्णे । 

__ दुःखसहस्रावर्त तारयति गुणाधिके पात्र ॥ __ 
कुन्छिगय जस्सण्णं जीरइ तवझाणत्रंभचरिणहिं । 
सो पत्तों गित्थारइ अप्याग चेव दायारं ॥ ५११ ॥ 

.. कुक्षिगत यपस्यान्न॑ जीवते तपोध्यानत्रह्मचरयें: | 
तत्पर निस्तारयति अध्णानं चैत्र दातारं 0 
ए.रिसपत्तम्मि वरे दिज्तर आहारदाणमणवजज्ज | 
पासयसुद्ध अमल जोग्ग मणदेहसुक्खयरं ॥ ५१२ ॥ 
एतादशपात्र चर उदचात्‌ आद्यरदानम्नचगणय | 
प्रासुकशुद्ध अमछ योग्यं मनोदेहसुखकर | 
कालस्प य अणुरूव रोयारोयत्तग च णाऊग । 
दायव्ये जहजोर्गे आहारं गेहबंतेण ॥ ५१३ ॥ 
काछ्स्य चानुरूप॑ रोगारोगत्व ज्ञात्वा | 
दातब्य यथायोग्य॑ आहार॑ गृहत्रता ॥ 
पत्तस्सेस सहावो जे दिण्णं दायगेग भत्तीए | 
ते करपत्ते सोहिय गहियव्त॑ विगयराएण ॥ ५१४ ॥ 





१त पत्त ख । 
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पात्रस्यैष स्वभावों यद्तत्त दायकेन भक्‍त्या | 
तत्करपात्रे शोधयित्वा गृहातव्य॑ बिगतरागेन ॥ 
दायारेण पुणो विय अप्पाणो सुक्खमिच्छमाणेण । 
देये उत्तमदार्ण विहिणा चरणीयसत्तीए ॥ ५१५॥ 
दात्रा पुनरपि च आत्मन: सुखमिच्छता | 
देये उत्तमदानं विधिना बर्णितशक्त्या ॥ 
जो पृण हंतइ धणकर्णई म्रुणिहिं कुभोयणु देह । 
जम्मि जम्मि दालिदृडउ पुद्धि ण तहो छंडेइ ॥ ५१६ ॥ 
: पुनः सति धनकनके मुनिम्य: कुभोजने ददाति | 
जन्मान जन्मान दारियग्र पष्टि न तस्य त्यजाते॥ 
देहो पाणा रूव विज्ञा धम्मं तवो सुहं मोक्‍्खं । 
सव्य॑ दिण्णं णियमा हवेइ आहारदाणेणं ॥ ५१७ ॥ 
देह: प्राणा रूप विद्या धर्म; तप; सुखं मोक्षः | 
सर्वे दत्त नियमात्‌ भंवत्‌ आहारदानेन | 
भ्ुुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमाणं च ओसहं णत्थि । 
तम्हा आहारदाणे आरोयत्त हवे दिण्णं | ५१८ ॥। 
बुभुक्षासमी न हि व्याधि: अन्नसमानं त्र औषध नाहिति । 
तस्मादाहारदानेन आरोग्यत्व॑ मवेद॒ल || 
.आहारमओ देहो आहारेण दिणा पडेश णियमेण | 
तम्हा जेणाहारों दिण्णो देहो हवे तेण ॥ ५१५ ॥॥ 
आहारमयो देह आहरंण विना पत॒ति नियमेन । 
तस्मायेनाहारों दत्तो देंहो भरने त्तेन ॥ 


१ इदं दोहक॑ ख--पुस्तके उक्ते चेति लिखित्वा लिक्षितं । २ कृणघणईं ख. । 
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११२ श्रीदेवसेनबिराचित्तो 


ता देहो ता पाणा ता रूव॑ ताम णाणविण्णाणं | 
जामाहारो पविसद देहे जीवाण सुक्खयरो ॥ ७५२० ॥ 
तावदइहस्तावग्राणास्तावद्रप॑ तावज्ज्ञानविज्ञानं । 
यावदाहारों प्रावशति देह जावानां सखकर: ॥ 
आहारसण देहो देहेण तवो तवेण रयसडण्ण । 
रयणासेण य णाणं णाणे मुक्खो जिणो भणई || ५२१ ॥ 
आहाराशने देहा दहेन तपस्तपसा रज:सटने | 
रजोनाशेन च ज्ञान ज्ञाने मंश्षों जिनो भमणति ॥ 
चउविहदाणं उत्तं जं॑ं ते सयलंमवि होड़ इह दिण्पं । 
सविसेसं दिण्णेण य इक्क्रेणाहारदाणेण ॥ ५२२ ॥ 
चतु।चधघदान उक्त यतू तत्सकलमाप भव्रात इह दत्त । 
सबिशेष दंत्तेन च एकेनाहारदानेन ॥ 
भ्ुक्वाकयमरणमय्य णासद्‌ जीवाण तेण ते अभय । 
सो एवं हणइ वाही उसहं तेण आहारों ॥ ५२३॥ 
बुमुक्षाकृतमरणभर्य॑ नाशयाति जीत्रानां तेन तदभये | 
स॒ एब हन्ति ब्याधि औपध तेनाहार: ॥ 
आयाराईसत्थं आहारवलेण पढइ णिस्सेसं । 
तम्हा त॑ सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥| ५२४ ॥ 
आचारादिशात्त्र॑ आहारत्रढेन पठति नि;शेर्प | 
तस्मात्‌ तच्छृतदानं दत्त आहारदानेन ॥ 
हयगयशोदाणाई धर॑णीरयकणयजणदाणाई । 
तित्ति ण कुणंति त्ि ण॒ कुणंति सया।जह तित्ते कुणई आहारो ॥ ५२५। आहारो ॥ ५२५॥ 


१ सब्र पि ख. । २ क्षद्वार्थि । ३ धरणोरयकणयरयणदाणाईं ख. । ४ 
जेण क. । 





ता 


भावसंग्रद: ११४३ | 


हयगजगोदानानि घरणीरत्नकनकयानदानानि | 
गीत न कुर्बन्ति सदा यथा तृन्ति करोति आहारः ॥ 
जह रइणाणं वहरंसेलेस य उत्तमो जहा मेरू | 
तह दाणाणं पव गे आहारो होह णायव्वो ॥ ५२६ ॥ 
यथा रत्नानां बच्ज शैलेषु च उत्तमों यथा भेरु: । 
तथा दानानां प्रवर आहारो भवाति ज्ञातब्यः ॥ 


._ स्रो दायच्वों पते विहांगजुत्तेण सा बिही एसा। 


पडिगहसुचद्वाणं पादोदयअंचर्ण च पणमं च ॥| ५२७॥ 
स दातव्य: पात्रे विधानयुक्तेन ज्स विधिरेंष: | 
प्रतिग्रहमुच्चस्था्न पादोदकमर्चन॑ च प्रणाम च ॥ 

मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य परम कायव्वा । 

होह फुर्ड आयरणं णवव्विहं पुव्वेकम्मेण | ५२८॥ 
मनवचनकायशुद्विरेपणशुद्धिश्व॒ परमा कर्तव्या ! 
भवति स्फुटमाचरणं नवविध प्रूर्वकर्मण। || 

एवं विहिणा जुत्त देयं दाणं तिसुद्धभत्तीए । 

वज्निय कुच्छियपत्तं तह य अपत्तं च णिस्सारं ॥ ५२९ ॥ 
एवं विधिना युक्त देय॑ दान त्रिशुद्धभक्त्या | 
वजयित्वा कुत्सितपात्रं तथा चापात्रं चर नि:सार॑ ॥ 

ज॑ रयणत्तयरंहिय॑ मिच्छोमयक्हियधम्मअणुलूमं । 

जद वि हु तबड सुधोरं तहा वि ते कुच्छियं पत्त ॥५३०॥ 
यद्व॒त्नत्रयरहित॑ भिध्यामतकथितध्रमीनुल्य्न॑ | 
यद्यपि हि तप्यते सुधोरं तथापि तत्कुत्सितं पात्र ॥ 


१ विदिणा ख. विधिना । २ पुत्र. खत. पुण्य। ३ सद्दियं क-पुस्तके । 
४ यम. क. । 


८ 


११४ श्रीदेवबसेनविरचितो-- 


नल च  की प कक 


जस्स ण तवो ण चरणं ण चावि जस्सत्थि वरगुणों कोई । 
ते जाणेह अपत्तं अफले दाणे कये तस्स ॥ ५३१॥ . 
यस्य न तपो.न चरणं न चापि यस्यास्ति वर्गुण: कश्चित्‌ | 
तजाानीयादपात्रमफलं दानं कृतं तस्य ॥ 
उसरखित्ते वीय॑ सुक्‍्खे रुकंखे य णीरअहिसेओ । 
जह तह दाणमव॒त्ते दिण्णं खु णिरत्थय होई॥ ५३२ ॥ 
ऊपरक्षेत्रे बीज॑ गुष्के वृक्षे च नीराभिषेक: | 
यथा तथा दानमपात्रे दत्त खलु निरथक भवति ॥ 
कुच्छियपत्ते किंचि वि फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिण्सु । 
कुच्छियभोयधरासु य लवणंवुहिकालउवहीसु ॥ ५३३ ॥ 
कुत्सितपात्रे किंचिदपि फरूति कुदेवेषु कुनरतियक्षु । 
कुत्सितभोगधरासु च लवणाम्बुधिकालोदधिषु ॥ 
लवणे अडयालीसा कालसमुद्दे य तित्तिया चेव। 
अंतरदीवा भा 7 कुभोयभूमीय विक्खुपओ ॥ ५३४ ॥ 
लबणे अष्टचेंप्चारिंत्‌ कालसमुद्रे च तावन्त एवं | 
अन्तद्वीपा भणिता कुभोगमभूम्या विख्याता: ॥ 
उप्पज्जंति मणुस्सा कुपत्तदाणेण तत्थ भूमीस | 
जुबलेण गेहरहिया णग्गा तरुमूलि णिवसंति ॥ ५३५॥ 
उत्पद्मन्त मनुष्या: कुपात्रदानेन तत्र भूमिषु | 
युगलेन गृहरद्दिता नम्ना: त्तरुमूले निवसन्ति ॥ 
पल्लोवमआउस्सा वत्थाहरणेहि वज्जिया णिच्च। 
तरुपल॒वपुप्फरसं फलाण रसूं चेव भकक्‍खंति ॥ ५३६॥ 


नकली जज कज+ 
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पल्योपमायुषः वस्थाभरणेन वर्जिता नित्य | 
तरुपलवपृष्परसं फलानां रसं चैव भक्षयन्ति ॥ 

दीवे कहिं पि मणुया सक्‍करगुडखंडसण्णिहा भ्रूमी । 

भक्खंति पूदट्टिजणया अइसरसा पुव्वकम्मेण ।। ५३७ ॥ 
हीपे क्ापि मनुजा: शकरागुडखण्डसन्नि्मा भूर्मे । 
भक्षयन्ति पुष्टिजनकां अतिसरसां पूर्वकर्मणा ॥ 

केई गयसीहमहा केई हरिमहिसकेविकोलमुहा |. *# 

केई आदरिसमुद्या केई पुण एयपाया य ॥ ५३८ | 
केचिन्‌ गजर्सिहसमुखा: केचिद्धरिमहिषकपिकोदूकमुखाः । 
केचिदादशमुखा: केचित्युन: एकपादाश्व ॥ 

ससमुक्कुलिकण्णा वि य कण्णप्पावरणदीहकण्णा ये | 

लंगूलधरा अबर अबरे मणुया अभासा य ॥ ५३९॥ 
शशशस्कुछलिकर्णा अपि च कणेंप्रावरणदोर्ेकर्णाश्व । 
छाइलघरा अपर अपरे मनुष्या अभाषकाश्व ॥ 


एए णर पसिद्धा तिरिया वि हवेति कुभोश्भूमीसु । 

मणुसुत्तरबाहि रेस अ असंखदीवेस ते होंति ॥ ५४० ॥ 
एते नराः प्रसिद्धा: तिर्यथ्यो 5पि भवन्ति कुमोगभूमिप ॥ 
मानुपोत्तरबाद्य च असंख्यद्वोपेषु ते भत्रन्ति ॥ 

सब्बे संदकसाया सच्वे णिस्सेसवाहिपरिहीणा । 

मरिऊण विंतरा वि हु जोहसुमवणेसु जायेति ॥ ५४१॥ 
सर्वे मन्दकषाया: सर्वे निःशेषब्या/्रिपरिहीना: । 
मृत्वा व्यन्तरेष्चपि हि ज्योतिर्भवनेषु जायन्ते ॥ 


9 पुण्योदयेन । ९ केई ख-केचित्‌ । 


११६ श्रीदेवसनेविरचितो- 


तत्थ चुया पुणण संता तिरियणरां पूर्ण हवंति ते सब्बे । 
काउण तत्थ पा पृणो वि णिरयांवहा होंति ॥ ५४२ ॥ 
ततच्च्युता: पुनः सन्त: तिर्यडनरा: पुनः भवन्ति ते सर््र । 
कत्वा तत्र पाप पुनरपि नरकपंथा भव्रन्ति ॥ 
चंडालभिलाछिंपियडोंब्रयकलाल एवमाईणि । 
दीसंति रिद्धिपत्ता कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४३ ॥ 
चण्डाडमिल॒छिंपकडोंबकलठवार। एवमादिका: | 
दृश्यन्ते ऋद्धिप्रात्मा: कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
केई पृण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । 
दिस्‍्संति मच्चलोए कुन्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४४ ॥ 
क्रेचित्युन: गजतुरगा गूददे राज्ञां उन्नतिं प्राप्ता: । 
इश्यन्ते मर्त्लोके कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
केई पूण दिचलोए उबबण्णा वाहणत्तणेण ते मणुया। 
सोयंति जाइदुक्खं पिच्छिय रिद्धी सुदेवाणं ॥ ५४५ ॥। 
केचित्पुन: स्वर्गलोके उत्पन्ना वाहनत्वेन ते मनुजा: | 
सोचन्ति जातिदु:खं प्रेक्ष्य ऋद्धि सुदेवानां ॥ 
णाउऊण तस्स दोसं सम्माणह मा कया वि सिविणम्भि । 
परिहरह सया दूरं बुहियांण वि सविससप्पं व ॥ ५४६ ॥ 
ज्ञात्वा तस्य दोष॑ सम्मानयेन्मा कदापि स्तरप्ते | 
परिहरेत्‌ सदा दूरंओट्ी सविषसर्पवत्‌ ?॥ “४०: 


अमर ननदन नि तन परत द4 5 तन नर जा 
3 पणसत्ता क. पणासक्ता चुतरक्ता:। २ णरे ख. । ३ पुणण ख. । ४ पुणु 
वि ख॒. | ५ तिरियावदा. ख. । ६ छुद्दियाण विसबिश्वमण्णं वा ख. । 


भावसंग्रह ११७ 


हक ५ अजअड लव लम्टच न फल जल + ०५. 





नकल ज तन ललत न जल तट लत नल न्‍न्‍ भरत 4 लीन “५ -चलीज वन ++ 


पत्थरमंया वि दोणी पत्थरमप्पाणय च बोलेह। . - 
जह तह कुच्छियप्रत्त संसारे चेव वोलेइ ॥ ५४७७ ॥ 5» 
27 प्रस्तरुमय्यपि द्रोणी प्रस्तरमात्मानं च निमजययति | 
यथा तथा कृत्सितपात्र॑ संसारे एवं निमजयाति ॥| 


णावा जह सच्छिद्दा परभप्पाणं च' उवहिसलिलम्मि | 

वोलेइ तह कुपत्त संसारमहोवही भीमे ॥| ५४८ ॥ 
नौयंथा सच्छिद्रा परमात्मानं चोदधिसलिले | 
निमजयति तथा कुपात्र संसारमहोदधौ भीमे | 


लोहमए कुतरंडे लग्गो पुरिसों हु तीरिणीवाहे । 
बुडुइ जह तह बुडुद कुपत्तमम्माणओ पुरिसो ॥ ५४९ ॥| 


सोहमये कुतरण्डे लम्मः पुरुषों हि तीरणीबाहे | 
मजति यथा तथा मजति कुपात्रसम्मानकः पुरुष: ॥ 


ण लहंति फल गरुये कुच्छियपहु छित्तेसेविया पुरिसा | . 
जह तह कुच्छियपत्ते दिण्णां दाणा मुणेयब्वा ॥ ५५० ॥ 
न छभन्‍्ते फल गुरु कुत्सितप्रमुच्छुप्सेवका: पुरुषाः । 

यथा तथा कुत्सितपात्रे दत्तानि दानानि मन्तब्यानि ॥ 


णत्थि वयसीलसंजमझाणं तवणियमत्रभचेरं च । 
एसमेव भणह पत्त अप्पाण लोयमज्म्मिं । ५५१ ॥ 


१ गया क. । २ आलंखिअ आलिदं छिकके छित्तं परामुसिअं | इत्येते आखि- 
हार्थ । ३ दिण्णं दार्ण मुणेयव्वं. ख. | ४ अस्मादग्रे गाथेका ख--पुस्तके , । 
कलदममागंथधारी दाणमहादाणमद्रणसंतुद्दा । 
चयला मुणि बहुभासी सबणों ण होइ सुद्धवयघारी ॥ $ # 








११८ श्रीदेबसेनविरचितो- 


नाए्ति ब्रतशीलसंयमध्यानं तपोनियमत्रह्मचर्य च | 
एवमेब भणति पात्र आत्मानं लोकमध्ये ॥* 
मयकोहलोहगहिओ उड़ियहत्यो य जायणासीलो | 
गिहवावारांसत्तो जो सो पत्तो कहं हवह ॥ ५ण२ ॥ 
मदक्रोघो भगहित; उत्वितहस्तश्व याचनाशील: | 
गृहव्यापारासक्त: यः स पात्र कथ॑ भवति ॥ 
हिंसाइदोसजुत्तो अट्टरउद्देहिं गमियअहरत्तो । 
कयविक्कयवट्धतो इंदियविसएसु लोहिलो ॥ ५५०३ ॥ 
हिंसादिदोपयुक्त आतंरोद्रे; गमिताहोंरात्र: | 
क्रयविक्रयवर्तमान: इन्द्रियविषयेषु ल्टृब्घ: ॥ 
उत्तमपत्त णिंदिय गुरूठाणे अप्पय पकुव्ब॑तो | 
होउं पावेण गुरू वुड्डट पृण कुगइउव॒हिम्मि || ५५४ ॥ 
उत्तमपात्र॑ निन्दित्वा गुरुस्थाने आत्मान॑ प्रकुर्वन्‌ | 
भूत्वा पापेन गुरु: ब्रुडति पुनः कुगत्युदती ॥ 
जो बोल३ अप्पाणं संसारमहण्णवम्मि गरुयम्मि | 
सो अण्णं कह वारइ तस्साणुमग्गे जर्ण छूग्ग || ५"५ | 
यः निमजयति आत्मानं संसारमहाणवे गुरुफ । 
स अन्य कर्थ तारयति तस्यानुमार्गे जन॑ लम्न॑ ॥ 
एवं पत्तविसेसं णाऊर्ण देह दाणमणवरयं । 
णियजीवसग्गमोक्ख इच्छयमाणों पयत्तेण ॥ ५५६ ॥ 
एबं पात्रविशर्ष ज्ञात्वा देहि दानमनबरतं । 
निजजीवस्वर्गमोक्षाविच्छन्‌ प्रयत्नेन || 


१ गिहवाव।रमपत्तो ख. । 
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लहिऊण संपया जो देह ण दाणाई मोहसंछण्णो । 
सो अप्पाणं अंप्पे वंचेह्र य णत्थि संदेहो ॥ ५५७ ॥ 
ल्ब्ध्वा सम्पत्‌ यो ददाति न दानादि मोहसंछन्न: । 
स आत्मानं आत्मना वंचयति च नाछ्ति सन्देह: ॥ 
«ण य देइ ऐेये श्ुंजर अन्य गिखणेह लोहसंछण्णो । 
सो तणकयपुरिसो इव रकखइ सस्स परस्सत्थे ॥ ५५८ ॥ 
न च ददाति नेब नुक्तेडर्य निक्षिपति छोभसंच्छन्नः । 
स तृणकृतपुरुष इव रक्षति सस्य॑ परस्यार्थे ॥ 
किविणेण संचेयधण ण होइ उबयारिय जहा तस्स । 
महुयारि इव संचियमहु हरंति अण्णे सपाणेहिं ॥ ५५५९ ॥ 
क्पणेन संचितवनं न भव्रति उपकारक यथा तस्य । 
मधथुकरीव संचितमधु हरन्ति अस्ये सप्राणै: ॥ 
कस्स थिरा इह लच्छी कस्स थिरे जुर्व्ण धर्ण जीवे । 
इय घुणिऊण सुपुरिसा दिति सुप्ततेसु दाणाई ॥ ५६० ॥ 
कस्य स्थिरेह् लक्ष्मी: कस्य स्थिरं यौवन घने जीवित | 
इति ज्ञात्वा सुउुरुषा ददति सुपात्रेषु दानानि | 
दक्‍खेण लहइ वित्त वित्ते लड्ढे वि दल॒ह चित्त । 
लड्ढे चित्ते वित्ते सुदुखही पत्तलेभो य ॥ ५६१ ॥ 
वैन छमते वित्त बित्ते लब्बडपि दुलेभ॑ चित्त | 
लब्घे चित्ते वित्त मुदुर्लभ: पात्रठाभश्वं ॥ 
चित्त वित्त पत्त तिण्णिवि पावेह कह वि जह पुरिसो। 
तो ण लहृइ अणुकूल सयणं पृत्तं कलत्त च ५६२ ॥ 


१ अप्पर्ण चि य. ख. । २ णय सइं भुंजइ क. । ३ रक़खेड, ख. | ४ जोचर्ण 


ि 


१२० श्रीदेवसेनविरचितो-- 


चित्त वित्त पात्र त्रीण्यपि प्राप्नोति कथमपि यदि पुरुष: । 
तहिं न लभतडनुकूछ स्व॒जन पुत्र कलत्न॑ च ॥ 
पडिकूलमाइ काऊं विग्घे कुव्वति धम्मदाणस्स । 
उवण्संति दुबाद्धें दुग्गहगमकारया असुहा ॥ ५६३ ॥ 
प्रतिकूछमादि ऋत्वा विज्ने कुर्बन्ति धर्मदानस्य । 
उपदिशन्ति दुर्बुद्धि दुगतिगमकारकामशुमां ॥ 
सो कह सयणो भण्णइ विग्घे जो कुणइ धम्मदाणस्स । 
दाऊण पाव॑बुद्धी पाड॒इ दुकक्‍्खायरे णरए ॥| ५६४ ॥ 
स्‌ कथ्थ स्वजनों मण्वते श्रिन्नं यः करोत्ति ध्मेदानस्य | 
दत्वा पायवुद्धि पातयति दुःखाकरे नरके ॥ 
सो सयणो सो बंधू सो मित्तो जो सहिज्ओ धम्मे । 
जो धम्मविग्धयारी सो सत्त्‌ णत्थि संदेहो ॥ ५६५ ॥ 
स खजन: स बन्घु: स मित्र यः सहायक: घर्म । 
यो धमंविप्नकारी स शत्रु; नास्ति सम्देह: ॥ 
ते धष्णा लोयतए तेहि णिरुद्धाई कुगइगमणाई । 
वित्त पत्त चित्त पाविवि जहिं दिण्णदाणाई ॥| ५६६ ॥ 
ते धन्‍्या लोकत्रये तैनिरद्धानि कुपतिगमनान । 
वित्त पात्र चित्त प्राप्य ये: दत्तदानानि || 
मुणिभोयणेण दव्वं जस्स गये जुब्वर्ण च तवयरणे । 
सण्णासेण य जीव जस्स गये कि गये तस्स || ५६७ ।। 
मुनिमोजनन द्॒ब्यं यस्य गत॑ यौवन च तपश्चरणे । 
सन्यासेन च जीवितं यस्य गते कि गत॑ तस्य ॥ 
१ प्रापोपदेश । 
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जद जह वडुइ लच्छी तह तह दाणाई देह पत्तेसु । 

अहवा हीयह जह जह देह विसेसेग तह तह य॥ ५३६८ ॥ 
यथा यथा वर्धते लक्ष्मी: तथा तथा दानानि देहि पात्रेषु । 
अथवा हीयते यथा यथा देहि व्रिशषण तथा तथा च |। 

जेहिं ण॒ दिण्णं दाणं ण चावि पुज्जा किया जिणिदस्म । 

ते हीणदीणदुग्गय मिक्‍खें ण लहंति जायंता ॥ ५६९ ॥ 
यैन दत्त दाने न चापि पूजा कृता जिनद्द्रस्य । 
ते हीनरिनदुर्गता मिक्षां न लभन्‍ते याचमाना: ॥ 

पंरपेसणाई णिन्च॑ करंति भत्तीएं तह य णियपेह । 

पूरंति ण णिययघरे परवसगासेण जीवंति ॥ ५७० ॥ 
परपेषणादिक नित्य कुबन्ति भक्‍तया तथा च निजोदरं | 
पूरयन्ति न निजयूह परबरदाग्रासेन जीवन्ति ॥ 

खंघेण वर्ठति णरं गासत्थं दीहपंथसमसंता । 

ते चेव विण्णवंता झृहकयकर विणयसंजुत्ता ॥ ५७१ ॥ ' 
स्कन्पन वहन्ति नई ग्रासाज दीवपि्रथसमासक्ता: । 
तमेव विनमन्तः मुखक्लकम्विनयसंयुक्ताः ॥ 

पहु तुम्ह सम॑ जाये कोमलअंगाई सुद्र॒स॒हियाई । 

इय म्ुहपियाई काऊं मलेति पाया सहंत्थेहिं ।। ५७२ ॥ 
प्रभो | युष्माके सम॑ जातानि कामछाड्डानि सुष्ठुसुभगानि | 
इति मुखप्रियाणि कृत्वा संबहन्ते पादान्‌ स्वहस्ताभ्यां ॥ 
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१ यंत्रेण घान्यदरूनादिकरम । २ यकारवदुचारणं अस्य । 


१२२ श्रीदेबसेनविरचितो-- 
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रक्‍्खंति गोगवाई छेलयसखरतुरयछेत्तबबलिहाणं । 

तूंणंति कप्पडाई घड़ति पिडडलयाई च ॥ ५७३ ॥ 
रक्षन्ति गोगवादिक अजाखरतुरगक्षेत्रखालियानान्‌ | 
तुणन्ति करपटादिक॑ घटन्ते पिड़रादिकानि ॥ 

धावंति सत्थहत्था उण्हं ण गणंति तह य सीयोर्ड । 

तुरयमुहफेणसित्ता रयलित्ता गलियपासेया | ५७४ .॥ 
धावन्ति शत्ब्रहस्ता उडष्णु न गणयन्ति तथा च शीतादि | 
तुरगमुखफेनसिक्ता रजोलिप्ता गलितप्रस्थेदा: ॥ 

पिच्छिय परमहिलाओ घणथणमयणयणचंदवयणाई । 

ताडेइ णियं सीसं झूरइ हिययम्मि दीणसुहो ॥| ५७५ ॥ 
प्रक्ष्य परमहिठा: घनस्तनमदनयनचन्द्रवदनानि | 
ताडयति निज शीर्ष झूरयति ( रुदति ) हृदये दीनमुखः ।॥ 

परसंपया णिएऊं पभणइ हा ! किं मया ण दिण्णाई | 

दाणाई पवरपत्ते उत्तमभत्तीय जुत्तेण ॥ ५७६ ॥ 
परसम्पद: इष्टरा प्रभणति हा कि मया न दत्तानि | 
ठानानि प्रवस्पात्र उत्तमभक्त्या युक्तेन || 

एवं णाऊण फु लोहों उवसामिऊण णियचित्ते | 

णियवित्ताणुस्सारं दिज्जह दाणं सुपत्तेसु ॥ ५७७॥। 
एवं ज्ञाल्ा स्फुट ठोमे उपशम्य निजमचित्ते | 
निजवित्तानुसारं देहि दान॑ सुपात्रेषु ॥ 

जे उप्पज्जइ दचब्व॑ त॑ कायव्व च॒ बुद्धिवंतेणें । 

छहमायगर्य संच्वे पठमो भावों हु धम्मस्स || ५७८ || 


| देश्यशब्दोष्य । २ बु. ख. । ३ तन्तुवायकर्म कुवेन्ति । ३ फलकपल्य॑क- 
कृवोटादिक निर्मोपयन्ति । ७५ सीय॑ च ख. | ६ ओ ख. । वचदना: । ७ हि. ख.। 
द्‌. ख.। 
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यदुत्पयते द्रव्य॑ सत्कतेब्यं च बुद्धिमता । 
पड़्भागगतं सर्च प्रथमो भागों हि घर्मस्य ॥| 
बीओ भावों गेहे दायव्यों कुडुंबपोसणत्थेण । 
तइओ भावों भोएं चउत्थओ सयणवर्गम्मि ॥ ५७९ ॥ 
द्वितीयों भागो गृदे दातब्य: कुटुम्बपोषणार्थ | 
तुतीयों भाग: भोगे चतुर्थ: छजनवर्गे ॥ 
सेसा जे वे भावा ठायव्या होंति ते वि पुरिसेण ! 
पृज्जामहिमाकज्जे अहवा कालावकालस्म ॥ ५८०॥ 
डोषौ यो द्री भागी स्थाउनीयों भत्रतः लावपि पुरुंषेण । 
पूर्जामहिमकार्ये अथवा कालछपकांत्यय ॥ 
अहवा णिय विदत्त॑ कम्स पि भा देहि होहि लोहिलो । 
सो को वि कुणउ वाऊ जह ते दव्ब समे जाइ ॥ ५८१ ॥ 
अथवा निज बिल ? कस्यापि मा देहि सब छुब्बः | 
से कमपि कुक उपार्थ यथा तद॒दब्यं सम याति ॥ 
ते दव्य॑ जाइ मम जं खीणं पुज्नमहिमदाणेहिं | 
ज॑ पृण धराणिहत्त णई ते जाणि णियम्रेण | ५८२ ॥ 
तदद्वव्यं याति सम॑ यत्क्षीण पृजामहिमदान | 
यत्युन: घरानिहित॑ नए तजानीहि नियमेन ॥ 
सईं ठाणाओ भ्ुल़इ अहवा मूसेहि णिज्नए ते पि । 
अह भाओ अह पुत्तो चोरों ते लेइ अह राओ | ५८३ ॥ 
स्वय स्थान विम्मराति अथवा मृपकै: नीयते तदधि | 
अथ श्राता अथ पुत्र: चोरस्तन्‌ गृहक्काति अथ राजा ॥ 


चना नी-+-+9+ अतीत वतन जलती यन मत न कम« पक, 


१ स्भोए क. । २ पूजाथर्थमित्यर्थ: । 


१२४ श्रीदेवसे नाविराचितो-- 
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अहवा तरुणी महिला जायइ अण्णेण जारपुरिसेण । 
सह ते गिण्हिय दव्ब॑ अण्णं देसंतरं दुद्ा | ५८४ ।॥ 
अथबा तरुणी महिला याति अन्येन जारपुरुषेण । 
सह तद्ूहीत्वा द्रव्य अन्यदेशान्तरं दुष्टा ॥ 
इय जाणिऊण णुणं देह सुपत्तेसु चउविहं दाणं । 
जह कयपावेण सया मुच्चह लिप्पह सुपृण्णण ॥| ५८५ ॥ 
इति ज्ञात्वा नूनं देहि सुपात्रेप्‌ चतुबेध दाने | 
यथा कृतपापेन सदा मुच्येत लिप्येत सुपुण्पेन || 
पुण्णेण कुल विउलं कित्ती पृण्णेण भमइ तइलोए | 
पृण्णेण रूवमतुल सोहरग जोवर्ण तेयं ॥ ५८६ ॥ 
पुष्थेत कुछ विपुर् कीर्ति: पुण्येन श्रमति त्रिलोके | 
पुण्येन रूपमतुल सौभाग्य योवनं तेज: ॥ 
पृण्णवलेणुववज्जइ कहमवि पुरिसो य भोप भूभीसु । 
अआंजेह तत्थ भोए दहकप्पतरुब्भवे दिव्वे ॥ ५८७॥ 
पुण्यबरनान्पय्मते कथमपि पुरुषश्च भोगबमिपु | 
शुक्त तत्र भोगान्‌ दशकब्पतरूद्भधवान्‌ दिव्यप्नू्‌ || 
गिहतरुवर वरगेहे भोगणरुक्खा ये भोयणे सरिसे । 
कणयमयभायणाणि य भावगरुक्खा पयच्छेति ॥ ५८८ ॥ 
गृहतरुव॒रा बर्गृहानपि भोजनवृक्षाश थोजनानि सरसानि । 
कनकमयभा जनानि च माजनवृक्षा प्रयच्छानति ॥ 


वत्थंगा वरवस्ये कुसुमंगा दिति कुसममालाओ । 
दिंति स॒ुयंधविलेत्रण विलेवणंगा महारुक्खा | ५८९ ॥ 
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चच्ाज्वा चरवच्नाणि कुसुमान्ना दराति कुसुममाला: | 

ददाति सुगन्धब्रिलेपनं विलेपनाड्ग महादृक्षा: ॥ 

तूरंगा वरतूरे मज्जगा दिंति सरसमज्जाई | 

आहरणंगा दिंति य आहरणे कणयमणिजडिए ।। ५९० ॥ 
तूयोड्ा वरतोर्याणि मद्याड़ा ददति सरसमगानि | 
आभरणाड्ला ददति च आभरणानि कनकमणिजट्रितानि ॥ 

ग्यणिदिणं समिसूरा जह तह दीवंति जोइसारुक्खा | 

पायव दसप्पयारा चितियय दिंति मणुयाणं ॥ ५९१ ॥ 
रजनीदिनयो: शशिसूरा यथा तथा दीपन्ति ज्योतिडक्षाः । 
पादपा दशप्रकारा: चिन्तितं ददति मनुष्येम्यः ॥ 

जरसो य वाहिवेअणकासं सास च जिंभणं छिक्‍का । 

एए अण्णे दोसा ण हव॑ति हु भोयभूमीसु ॥ ५०२ ॥ 
जराश्करडयाधिवेद नाकासं इसने जुम्भर्ण क्षुतत । 
एते झग्ये दोपषा न भवन्ति हि भोंगभूमिपु ॥ 

सब्वे भोण दिव्वे भ्ुजिता आउसावसाणम्मि । 

सम्मादिद्वीमणुया कप्पावासेसु जायति ॥ ५९३ ॥ 
स्वान्‌ भोगान्‌ दिव्यान्‌ भुक्त्वा आयुरवसाने | 
सम्यग्दश्मिनुजा: कल्पवरासिएु जायन्ते ॥ 

जे पुणु मिच्छादिद्ी विंवरभवर्ण सुजोइसा होंति । 

जम्हा मंदकसाया तम्हा देवेसु जायंति || ५९४ ॥ 

ये पुनर्भिथ्याइट्रय: ब्यन्तरभावना: सुज्योतिष्का भव्रन्ति | 

यप्मान्मन्दकषाया तस्मदितषु जायन्ते ॥ 


१ पानाजाः । 


१२६ श्रीदेवसेनविरचितो- 


केई समसरंणगया जोइसभव्णे सुर्वितरा देवा । 

गहिऊण सम्मंसण तत्थ चुया हंति वरपुरिसा ॥ ५९५॥। 
केचित्समवशरणगता ज्योगिष्कभात्रना: मुब्यन्तरा देवा: । 
गृहीला सम्यग्दर्शनं ततश्च्युता मवन्ति वरपुरुषा: ॥ 

लहिऊण देससंजम सयलं वा होह सरोत्तमो सग्गे । 

भोत्तृण स॒हे रम्मे पुणो वि अवयरइ मणुमत्ते ॥ ५९६ ॥ 
लब्ध्बा देशसंयमं सकल वा भयति सुरोत्तम: स्वर्गे । 
मुत्तवा शुसान्‌ रम्यान्‌ पुनरपि अवतराति मनुजत्वे ॥ 

तत्थ वि सुहाई भ्रृत्त दिक्‍खा गहिझुण भविय णिग्गंथो । 

स॒क्कज्ञाणं पाविय कम्मं हणिऊण सिज्झेइ ॥। ५९७ ॥ 
तत्रापि शुभानि भुक्तवा दाक्षां गृहीत्वा भूत्या निर्ग्रन्थ: । 
शुकृष्यानं प्राप्प कम हत्वा सिद्धबति॥ 

सिंड् सरूवरूबे कम्मरहियं च होइ झाणेण । 

सिद्धावासी य णरो ण हवह संसारिओ जीवो ॥ ५९८ ॥ 
सिद्ध स्वरूपस्ूपं कर्मरहितं च मत्ति ध्यानेन | 
सिद्धावाती च नरो न भवति संसारी जीव; ॥ 

पंचमय गुणठाणे एये कहिये मया समासेण | 

ण्त्तो उड़ वोच्छे पमत्तयविरय तु छट्ठमये || ५९९ ॥ 
पंचम गुणस्थानं एतत्कथितं मया समास्तन | 
इत ऊध्य चक्ये प्रमत्तविरत्त तु षष्ठमके ॥ 

५ फिर! इत्यविरतगुणस्थानं पंचमम्‌ । 


१ केइ समवसरणया क. । २ लद्टिऊण. ख. । ३ होइ उत्तमे सगे. ख. । 
४ स, क. ५ सिद्धसहूव रूव ख. । 


भावसंग्रह: १२७ 
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इत्थेव तिण्णि भावा खयउवसमाई होंति शुणठाणे। 

पणदह हुँति पमाया पमत्तविरओ हवे तम्हा ॥ ६०० ॥ 
अत्रैत त्रयो भाषा: क्षयोपशमादयों भवन्ति गुणस्थाने। 
पंचदश भबन्ति प्रमादा प्रमत्तविरत्तों भवेत्तस्मात्‌ ॥ , 

वेत्तावत्तपमाए जो णिवसइ पमत्तसंजदों होइ। जंचलस ६: ' 

सयलगुणसीलकलिओ महत्वई चित्तलायरणों ॥ ६०१ ॥ * 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो निव्रसति प्रमत्तसंयतो मवाति | 
सकलगुणशीलंकौलितो महात्रती चित्रछाचरण: ॥ 

विकेहा तह य कसाया इंदिय णिद्दा तह य पणओ य। 

चउ चउ पणमेगेगे हंति पमाया हु पण्णरसा |। ६०२ ॥ 
विकथास्तथा च कपाया इन्द्रियाणे निद्रा तथा च प्रणयश्च | 
चतम्त्र: चत्वारः पंच एका एक: भवन्ति प्रमाद। हि पंचदश ॥ 

झायइ धम्मज्ञाणं अं पि य णोकमायउदयाओ | 

सज्ञायभावणाएं उवसामह पुणु वि झाणम्मि | ६०३ ॥ 
हा 2) वम्यध्यान आर्तमपि नोकपायोदयात्‌ 
स्वाध्यायभ[व॒नाभ्यां उपशाम्पति पुनरापे ध्याने ॥ 

तज्ञाणजायकम्मं खवेह आंवासएरहिं परिषुण्णों । 

णिदणमरहणजुत्तो जुत्तो पडिकमणकिरियाहिं ॥ ६०४ ॥ 
तद्धयानजातकर्म क्षिपति आवश्यक: परिरर्ण: | 
निन्दनगहंणयुक्तो युक्त: प्रतिक्रमणक्रियामि: ॥ 

जाव पाए वह जा ण थिरं थाई णिच्रल झ्ाणं | 

फमिंदणगरहणजुत्तो आवासइ कुणइ ता भिकखू ॥ ६०५॥ 


१-२ गाथाद्वयं गोम्मटपारेषपि वतेते । ३ जाम खां, । 





१२८ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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यावद्प्रमादे बतते यात्रन्न स्थिर तिप्ठाति निश्चर्ल ध्यान | 
निन्‍्दनगहंणयुक्त: आवश्यकानि कगेति ताबतू भिक्षु: ॥ 
छट्टठमए गुणठाणे वदतों प१रिहरेइ छावास॑ | 
जो साहु सो ण म्रणई परमायमसारसंदोह ।। ६०६ |) 
पष्टमके गुणस्थान बतमान: परिहरति पड़ावश्यकानि | 
ये: साधु: स न जानाति परमागमसारसंदोहं ॥ 
अहवब पमुणंतों छेडड सव्वावासाई सुत्तवद्धाई | 
तो तेण होड़ चत्तो सुआयमो जिणवरिंदस्स ॥ ६०७ ॥ 
 अथबा जानन्‌ त्यजाति सर्वावश्यकानि सूत्रबद्धानि | 
ताहिं तेन भवति त्यक्त: स्त्रागमों जिनबरेन्द्रस्प ॥| 
आयमचाए चत्तों परमप्पा होइ तेण पुरिसेण । 
परमप्पयचाएण य मिच्छत्त पोसियं होंइ ।| ६०८ ॥ 
आगमत्यक्ते त्यक्त: परमात्मा भबति तेन पुरुषेण । 
परमात्मत्यागेन मिथ्यात्व॑ पोषिते भत्रति ॥ 
एबं णाऊण सया जाम ण पावेहि णिच्ले झाणं । 
मणसंकप्पविम्॒क्क तावासय कुणह वयसहिय || ६०९ ॥ 
एवं ज्ञात्ता सदा यावन्त प्राप्तोति निश्चलं ध्यानं। 
मनःसंकल्पतिमुक्ते तावदाबइयकं॑ कुर्यात्‌ अतसहितं ॥ 
आवासयाई कम्म विज्ञाबच च दाणपूजाई । 
ज॑ कुणह सम्मदिद्वी ते सब्ब॑ णिज्लनरणिमित्त ॥| ६१० ॥ 
आवश्यकादि कर्म बैयावृत््य च दानग्रजादि | 
यत्करोति सम्यग्दष्टिस्तत्स4 नि्जरानिभित्तं ॥ 


नि >ननमन-न-33->०--32-न न कनानपनकनन-+-+ कक मनमकन«न»»-न-- 


१यासख.। 





भावसंप्रह: । १२९ 
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- जस्स ण णहगामित्तं पायविलेओ ण ओसहीलेवो । 

सो नांवाह समु््द तारेइ किमिच्छभणीएण ॥ ६११॥ 
यस्य न नभोगामित्वं पादविलेपो न औषधिलेप: । 
स नौरिव ? समुद्र तार्यति किमिच्छभणितेन || 

जा संकप्पो चित्ते सुहासुहो भोयणाइकिरियाओ । 

ता कुणउ सो वि किरिय॑ पडिकमणाई य णिस्सेसं ॥|६१२॥ 
यावत्संकल्पश्चित्ते शुभाशुभ: भोजनादिक्रियात: । 
तावत्करोतु तामपि क्रियां प्रतिक्रमणादिकां च निःशेषां ॥ 

एसो पमत्तविरओ साहु मए कहिउ समासेग । 

ण्त्तो उड्ड वोच्छे अप्पमत्तो णिसामेह ॥ ६१३॥ 
एप प्रमत्तविरत्त: साधु मया कथित: समासेन । 
इत ऊंध्बे वक्ष्येडप्रमत्त निशाम्यत | 





इति प्रमत्तगुणए्थान षष्ठम ! 


णंद्वासेसपमाओ वयगुणसीलेहिं मंडिओ णाणी | 
अणुवसमओ अंखवओ झ्ाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो।१९४। 
नष्टशेषप्रमादों ब्रतगुणशीलैम डितो ज्ञानी । 
अनुपशमको 5क्षपका ध्याननिलीनो हि अप्रमत्त: सः | 
पुच्वुत्ता जे भावा हवंति तिण्णेव तत्थ णायव्वा | 
मुक्खं धम्मज्ञाणं हवेह णियमेण हत्थेव ॥ ६१५॥ 
पूर्वोक्ता ये भावा भवन्ति त्रय एवं तत्र ज्ञातव्या: । 
मुख्य धरम्य॑ध्यानं भवेत्‌ नियमेन अग्रैव ॥ 
१ यणसणायाई के. नावइ ख. । २ प्राकृतर्पचसंग्रद्देषपीयं गाथा बतेते |. 
५ 


१३० श्रीदेवसेनविरच्ितो- 


झायारो पृण झाणं झेय तह हवइ फर्ल च तस्सेव। 
एए चउअहियारा णायव्या होंति णियमेण ॥ ६१६ ॥ 
घ्याता पुनर्ध्याने ध्येयं तथा भत्रति फर् च तस्वैच । 
एते चतुरधिकारा ज्ञातब्या भवन्ति नियमेन | 
आहारासणणिद्दा विजओ तह इंदियाण पंचर्ण्ह | 
वावीसपरिसहा्ण कोहाईणं कसायाणं ॥ ६१७ ॥ 
आहारासननिद्राणां विजयस्तथा इन्द्रियाणां पंचानां | 
द्वार्विशतिपरीषहानां क्रोधादीनां कपायाणां ॥ 


णिंस्संगो णिम्मोहो णिग्गयवावारकरणसुत्तड़ो | 
दिहकाओ थिरचित्तो एरिसओ होइ झायारो ॥ ६१८॥ 


नि:संगों निर्मोहो निगतब्यापारकरणसूत्राद्य: | 
इढकाय: स्थिरचित एताइशो भत्रति ध्याता ॥ 
च्याता । 





चित्तणिरोहे झाणं चउविहभेय च त॑ मुणेयव्व । 
पिंडत्थं च पयत्थं रूवत्थं रूववज्ियं चेव ॥ ६१९ ॥ 
चित्तनिरोधे ध्यानं चतुविधभेदं च तन्मन्तब्यं । 
पिण्डस्थं च पदस्थ रूपस्थं रूपवाजितं चैब ॥ 
पिंडो बुच्चह देहो तस्स मज्ञाद्रिओं हु शियअप्पा । 
झाइज्ज३ अइसुद्भो विप्फुरिओ सेयकिरणदी ॥| ६२० ॥ 
पिण्ड उच्यते देहस्तस्य मच्यस्थितों हि निजात्मा | 
घ्यायत अतिशुद्धों विस्फुरित: सितकिरणस्थः ॥ 


१ परीसह ख. । ३ इदं गाथासूत्रे क-उस्तके नःत्ति, प्रररणानुसारित्वाद- 
वर्यभाग्यत्वादत्र ख-पुस्त संयोजित । ३ पाठोषयं क-पुस्तके नाह्ति। 


मावसंप्रह: । १३९ 
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देहत्थोी झाइज्जइ३ देहस्संबंधविरहिओ णि्च । 
णिम्मलतेय फुरंतो गयणयले सूरविंवेव ॥ ६२१ ॥ 

देहस्थों ध्यायते देहसम्बन्वविरहितो नित्य । 

निर्मलते जसा स्फुरनू गगनतले सूर्यबिम्ब इच् ॥ 
जीवपएसप्पचय पुरिसायारं हि णिययदेहत्थ॑ । 
अमलगुणं झायंतं झाणं पिंडत्थअहिहाणं ॥| ६२२॥ 

जीवप्रदेशप्रचयं पुरुषाकारं हि निजदेहस्थ॑ । 

अमलगुणं ध्यायन्‌ ध्यान पिण्डस्थामिघानं | 

पिंडंत्थम्‌ । 





जारिसओ देहत्थो झाइज्जइ देहबाहिरे तह य | 

अप्पा सुद्धसहावो ते रूवत्थं फु्ड झाणं ॥ ६२३ ॥। 
याब्शों देहस्थों ध्यायत देहबाग्ये तथा च। 
आत्मा शुद्धस्त्रभावस्तदूपस्थ॑ स्फुर्ट घ्यानं ॥ 

रूवत्थ॑ पूण दुविहं सगयं॑ तह परगये च णायत्त्र । 

ते परगय भणिज्जइ झाइज्जइ जत्थ पंचपरमेद्दी ॥ ६२४ ॥ 
रूपस्थं पुनः दिविय स्वगत तथा परगतं च ज्ञातब्य॑ | 
तत्परगत भण्यते ध्यायते यत्र पंचपरमेष्टी ॥ 

सगये ते रूवत्यं झाइज्जह जत्थ अप्यणों अप्पा । 

णियदेहस्स बहित्थों फुरंटरवितेबसंकापों ॥ ६२५ ॥ 
स्व्रग॒तं तु रूपस्थ ध्यायते यत्र आत्मना जआत्मा। 
निजदेहादह्वहिस्थ: स्फुद्धवितेज:संकाश: ॥| 


१ ध्यायतीति क्रियाध्याद्वारः । २ पाठो5य क-पुस्तके नात्ति । 


१३२ श्रीदेवलेनविरचितो-- 


न्ल््व्ल्ल्ल्््ज जज लत जज जज ील जज 


खूपसंथम्‌ । 
देवच्चणाविहाणं ज॑ कहिय॑ देसविरयठाणम्मि । 
हो पयत्थं झाणं कहिये त॑ वरजिणिंदेहि ॥ ६२६ ॥ 
देवार्चनाविधानं यत्कथितं देशविरतस्थाने । 
भवाति पदस्थ घ्यानं कथितं तदरजिनेन्द्रे: ॥ 
एयपयमक्खरं वा जवियइ ज॑ पंचगुरुवसंत्रंध । 
ते पिय होई पयत्थं झाणं कम्माण णिदहणं ॥ ६२७॥ 
एकपदमक्षरं वा जप्यते यत्पेचगुरुसम्बन्धं । 
तदपि च भवति पदस्थ ध्यान कर्मणां निर्दहनं ॥ 
पदस्थम्‌ । 





ण य॒ र्चितह देहत्थं देहबहित्थ॑ ण चिंतए कि पि । 
ण सगयपरगयरूव ते गयरूव णिरालंब || ६२८ ॥ 
न च चिन्तयति देहस्थ देहबाह्यस्थं न चिन्तयेत्किमपि | 
न स्वगतपरगतरूप॑ तद्गतरूप॑ निरालम्बं ॥ 
जत्थ ण करणं चिंता अक्खररूव ण धारणा धेय । 
ण य वावारो कोई चित्तस्स य ते णिरालेब ॥ ६२९ ॥ 
यत्र न करणं चिन्ता अक्षररूपं न घारणा घ्येयं | 
न च व्यापार: कश्षिचित्तस्य च तनिराल्म्बं ॥ 
इंदियविसयवियारा जत्थ खये जंति रायदोसं च । 
मणवाबारा सच्वे ते गयरूव॑ झुणेयव्वं || ६३० ॥ 


१-३ क-पुस्तके नास्ति | छद्धाज़ीत 





भावसंग्रह: । १३३ 


मिस या की यम फीस न 





मम मम सी व भ यम की के अमन  क कआआच 


इन्द्रियविषयविकारा यत्र क्षय यान्ति रागद्रेषो च | 
मनोंव्यापारा: सर्वे तद्बतरूप॑ मन्तब्य ॥ 
गतरूपं, इति ध्येानम्‌ । 
झैयं तिविहपयारं अक्खर-रूवं तह अरूव॑ च। 
रूवे परमेद्चिगय अक्खरयं तेसिम्मन॒ुचारं । ६३१ ॥ 
ध्येय॑ त्रिविधप्रकारं अक्षर-रूपं तथा5रूप॑ च। 
रूप परमेष्ठटिगत अक्षरकं तेषामुचारणं || 
गयरूवं ज॑ झेयं जिणेहि भणियं पि त॑ णिरालंबं । 
सुण्णं पि ते ण सुण्ण जम्हा रयणत्तयाइण्ण ।। ६३२ ॥। 
गतरूप॑ यद्धयेयं जिनेभीणितमपि तन्निरालूंबं | 
शून्यमपि तन्न शूल्यं यस्माद्वत्नत्रयाकीर्ण ॥ 
अयेयम । 


झाणस्स फल तिविह कहँति वरजोइणो विगयमोहा । 

इहभवपरलोयभव सब्वंकम्मक्खए तइये ॥ ६३३ ॥ 
घ्यानस्य फल त्रिविध॑ कथयन्ति वरयोगिनों विगतमोहाः । 
इह भवपरलोकभवं सब्वेकमक्षये तृतीय ॥| 

झाणस्स य सत्तीए जायेति अदेसयाणि विविहाणि । 

दूरालोयणपहुई झाणे आएसकरणं च ॥ ६३४ ॥ 
घ्यानस्य च दशाक्त्या जायन्ते अतिशयानि विविधानि | 
दूरालोकनप्रभूतीनि घ्याने आदेशकरणं च ॥ 


% क-पुल्‍्तके नास्ति । २ पुस्तकद्यये5पि नास्‍्ति । 


१३४ श्रीदेवसेनविरचितो- 


मइसुइओ हीणाण मणपज्जय केवल तहा णाणं । 

रिद्वीओ सब्बाओ जइपूया इह फर्ले झाणे ॥ ६३५॥ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मन:पर्यय: केवल तथा ज्ञानं | 
ऋद्धय: सर्वा यतिप्रूजा इह फर् घ्याने ॥ 

सक्‍काईइंदत्तं अहमिंदर्त च सग्गलोयम्मि | 

लोयंतियदेवत्त त॑ परभवगयफले झाणे ॥ ६३६ ॥ 
शक्रादीन्द्र॒ं अहमिद्ध॒त्तव॑च स््रगलेके । 
लोकान्तिकदेवत्य॑ तत्परभवगतफलं ध्याने ॥ 

तणुपंचस्स य णासो सिद्धसरूवस्स चेव उप्पत्ती । 

तिहुयणपहुत्तलाहो लाहो थ अणेतविरियस्स ॥ ६३७॥ 
तनुपंचानां नाश: सिद्धस्वरूपस्य चेबोत्पत्ति: । 
त्रिभुवनप्रमुत्वलाभो छाभश्चानन्तवीर्यस्प ॥ 


अद्वगुणाणं लड़ी लोयसिहरग्गखित्तसंवासो । 
तइयफल कहियमिण जिणवरचंदहि झाणस्स ॥ ६३८ ॥ 

एगुणानां लब्धि: लोकशिखराग्रक्षत्रसंवास: । 

तृतीयफरु कथितामेदं जिनवरचन्द्रेंध्यानस्य ॥ 


एवं धम्मज्ञाण कहिय॑ अपमत्तमुण समासेण । 

सालंवमणालंय ते मुक्खं इत्थ णायव्वं || ६३९ ॥ 
एवं ध्म्यध्यानं कथित अधप्रमत्तगुण समासेन । 
साल्म्बमनालत्र तन्मुख्य अन्र ज्ञातवग्य ॥ 


१ जिण. ख.। ३२ “ अस्टासोर्ड्प्‌ !' इति त्रेविक्रमेण तृतीयाल्थाने सप्तमी 
एचमन्यत्रापि । २ तत्य ख. | 


भावसंग्रह : । १३५ 
एदम्हि गुणद्वाणे अंत्थि आवासयाण परीहारो । 
झाणमणम्मि थिरत्तं णिरंतरं अंत्यि त॑ जम्हा ॥ ६४० ॥ 

एतस्मिन्‌ गुणस्थाने अस्ति आवश्यकानां परिहार: | 
घ्यानमनसि स्थिरत्वं ,निरन्तरं अत्ति तथस्मात्‌ | 
सत्तमय गुणठाणं कहिय॑ अपमत्तगामसंजुत्त | 
एत्तो अपुव्वणाम वुच्छामि जहाणुपुवन्बीए ॥ ६४१ ॥ 
सप्तमर्क गुणस्थानं कथितं अप्रमत्तनामसंयुक्त । 
इतोडपूवनाम वक्ष्यामि यथानुप्रब्यो ॥ 
इत्यप्रनत्तगुणस्थान सप्तमम्‌ । 


ते दुब्भेयपउत्त खबय उवसामिय च णायव्वं । 
खबण खबओ भावों उवसमए होइ उवसमओ ॥ ६४२ ॥ 
तद्द्विभेदप्रोक्त क्षपषकरमुपशमर्क च॒ ज्ञातव्यं । 
क्षपके क्षपकरों भाव उपशमके भवाति उपशमकः ॥ 
खवबणसु उवसमेस य अउव्वणामेसु हवह तिपयार। 
सुकज्ञ्ाणं णियम्रा पुहुचसवियकसवियारं ॥ ६४३॥ 


१ अत्यथि ण आवासयाग, के, । ५ झांणम्मि अदथिरत्त ख्र. । ३ णत्थि, क. । 
४ अस्मादप्रेद॒यं पाठ: ख-पुस्तके। उक्त च-- 
श्रुते चिन्ता वितके: स्याद्वीचार: संक्रमो मतः । 
पृथकत्वे स्यादनेकत्यं भवस्येतत्रयात्मक ॥ $ ॥ 
तग्य था--- 
ब्रब्यादद्ब्यान्तरं याति गुणाद्दुगान्तरं बजेत ॥ 
पर्यायादन्यपर्यायं सपथक्रत्व भवद्यतः ॥ २ ॥ 
सुशुद्धास्मानुमूत्य'त्मा भावश्वतावलम्बनात्‌ ! 
अन्त ल्‍पों वितके: स्यागरिंमस्यु सवितकंज ॥ ३ ॥ 
अथांदर्था उतरे शब्दाच्छब्दान्तरें च संक्रम: । 
योगाधोगान्‍्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते ॥ ४ ॥ 





१३६ श्रीदेवसेनविर चितो-- 


५०१५१ ५तसट- 





- क्षपकेषु उपदामेषु चापूर्वनामसु भवति त्रिप्रकारं । 
शुकूष्यान नियमात्‌ प्रथक्‍्वसवितकेसविचारं ॥ 
पज्ञाय च गुणं वा जम्हा दव्वाण झुणइ भेएण । 
तम्हा पुहुत्तणाम भणियं झाणं मुणिंदेहिं ॥ ६४४ ॥ 
पर्याय॑ च गुणं वा यस्मात्‌ द्रब्याणां जानाति भेदेन। 
तस्मात्पृथक्वनाम भणितं ध्यान मुनीन्‍्द्रे: ॥ 
भणियं सुय वियके वह्इ सह तेण ते खु अणवरयं । 
तम्हा तस्स वियक सवियारं पुण भणिस्सामी ।| ६४५ ॥ 
भणित श्रुतं बितर्क बर्तते सह तेन तत्खलु अनवरतं | 
तस्मात्तस्य बितर्क सबीचार॑ पुनर्भणिष्याम: ॥ 
जोएहिं तीहिं वियरइ अक्खरअत्थेसु तेण सवियारं । 
पढम सुकज्ञ्ञाणं अतिक्खपरसोवम भणियं ॥ ६४६ ॥ 
योगै: त्रिभिः विचरति अत्ष्रार्थेषु तेन सविचारं | 
प्रथम झुक्नब्यानं अतीद्णपरशप॒मं भणित ॥ 
जह चिरकाली लग्गई अतिकंखपरसेण रुक्खविच्छेएं । 
तह कम्माण य हणणे चिरकालो पठमसुक्वम्मि ॥६४७॥ 
यथा चिरकालों लगति अतीक्ष्णपरशुना बक्षविच्छेदे । 
तथा कर्मणां च हनने चिरकालऊ: प्रथमण॒क्रे ॥ 








नी 


१ अस्मादगओेडयं पाठ: ख-पुस्तके. । सहभाविनो ग्रुणा:, क्रमभाविनों पर्योयाः, 
आत्मद्रन्ये ज्ञादशनादयो गुणा नरनारकादयों भवपर्याया: उक्ते च-- 
सह भूता ग्रुणा ज्ञेया: सुबर्ण पीतता यथा। 
क्रमभूतास्तु पयोथा जीवे गत्यादयो यथा ॥ $ ॥ 
३ पुस्तकद्दयेषपि “ विच्छेओ ' इति पाठ: । 


भावसंप्रह: । १३७ 


खंदएण उवसमेण य कम्माणं ज॑ अउव्वपरिणामों । 

तम्द्दा तं गुणडाण अउच्वणामं तु ते भणिय ॥ ६४८ ॥ 
क्षयेणोपशमेन च कमणां यदपूर्व परिणाम: । 
तस्मात्तद्गुणस्थानं अपूबेनाम तु तद्भणितं ॥ 


इत्यपूवेनामगुणस्थान मएमम्‌ । 


जह त॑ अउच्वणाम अधणियड्ीी तह य होइ णायव्वं । 
[] के [पे 
उवसमखाइयभाव॑ हवेह फुड तम्हि ठाणम्मि ॥| ६४९ || 
यथा तदपूर्वनाम अनिद्गाति तथा च भवति ज्ञातब्य । 
आपशमिकक्षायिकभावी भवत: र्फुट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 
सुक॑ तत्थ पउत्त जिणेहिं पुव्वुत्तलक्खणं झाणं । 
णत्थि णियत्ती पुणरवि जम्हा अणियद्टि त॑ तम्हा ॥६५०॥ 
झुक्ल॑ तत्र प्रोक्ते जिने: प्ू्कोक्तिलक्षणं ध्यान | 
नास्ति निश्वत्ति: पुनरपि यस्मात्‌ अनिद्वत्ति तत्तस्मात्‌ ॥ 
हुति  अणियट्टिणो ते पडिसमय॑ जस्से एकपरिणामं ! 
विमलयरजझाणहुअवहसिहाहिं णिदडुकम्मवणा ॥६५१॥ 
भवन्ति अन्वितिनस्ते प्रतिसमयं येषां एकपरिणामः । 
विमलतरध्यानहुतत्रहशिखाभि: निर्देग्वकर्मंबना: ॥ 
इत्यनिजृत्तिगुणस्थानं नवमस्‌ । 





१ खएणेति पुस्तकद्दये २ कहिये. ख. । ३ हृवेति क । ४ गोम्मटसारेड्पीये 
गाथा । ७५ जम्मि ख. “ जल्सिं अन्यतन्न | ६ मो । 





१३८ श्रीदेवसेनविरचितों - 


जह अणियद्टि पउत्तं खाइयठवसमियसेटिसंजुत्त । 
तह सुहुमसंपराय दुब्भेयं होइ जिणकहिय॑ ॥| ६५२ !| 
यथा 5निवृत्ति प्रोक्त क्षायिकौपशमिकश्रेणिसंयुक्त । 
तथा सूक्ष्मसाम्पययं द्विमेदं भत्राति जिनकथितं ॥ 
तन्‍्थेव हि दो भावा झाणं पुणु तिविहभेय ते सुर्के । 
लोहकसाए सेसे समलत्त होइ चित्तस्स ॥| ६५३ ॥ 
तत्रव हि दो भावी ध्यान पुनः त्रिविधभेद तच्छुक । 
लोभकपाये शेषे समव्य्य॑ भव्रति चित्तस्य ॥ 
जह कोसुभयवत्थ होइ सया सुहमरायसंजुत्त । 
एवं सुहुमकसाओ सुहुमसराओत्ति णिद्द्यो ॥ ६५४॥ 
था कोमुम्ब वस्त्र भव्रति सदा सूक्ष्मरागसंयुक्ते । 
एवं सूक्ष्मफषायः सूक्ष्मसराग इति निर्दिष्ट: 
इति सुक्ष्मसाम्परायगुणल्थानं दशमम्‌ ! 
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जो उवसमइ कसाए मोहस्संत्ंधिपयडिवृह च | 

उवसामओत्ति भणिओ खबओ णाम ण सो लहइ ॥६८५॥ 
य उपश्ञाम्यति कपायान्‌ मोहत्य सम्बन्पिप्रकृतिग्यहं च | 
उपशामक इति भणितः क्षपत्त नाम न छभने ॥ 

सुकज्ञाणं पढम भाओ पृण तत्थ उबसमी भणिओ । 

मोहोदयाउ कोई पडिऊण य जाइ मिच्छत्त ॥ ६५६ ॥ 
शुक्कष्दानं प्रथम भाव: पुनः तत्रोपद्माम: भणितः | 
मोहोदयात्‌ कश्चित्‌ प्रतिपन्‍य च याति मिथ्यात्व॑ ॥ 

१ णिव्वसे ख. , २ ग्राकृतपंचसंग्रहे 5पीय॑ गाथा । तत्र “ घुदकोसंभयवत्थ 

इति पाठ: । 


भावसंप्रह: | १३९, 
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कोई पमायरहियं ठाणं आसिज्ज पुण वि आरुहइ | 

चरमसरीरो जीवो खबयसेटीं च रमहणणे ॥ ६५७ ॥ 
कश्चित््रमादरहितं स्थानमाश्रित्य पुनरप्पारोहयति । 
चरमशारारो जीव: क्षपकश्रेणि च रजोहनने |॥ 

काले काउं कोई तत्थ य उवसामगे गुणद्वाणे । 

सुकज्ञाणं झाइय उववज्जद सव्वसिद्धीण ॥ ६५८ ॥ 
कालं कृत्वा कश्चित्तत्रोपशमके गुणस्थाने | 
सुक्ृष्यानं ध्यावोत्पयते सत्रायिसिद्धों ॥ 

हेहद्विओ हु चेदृह पंको सरपाणियम्मि जह सरहे । 

तह मोहो तम्मि गुणे हेडे लहिझण उलैछइ ॥ ६५५९॥ 
अध:स्थिताो हि चेश्टते पंकः सरः:पानीये यथा शरदि । 
तथा मोहस्तस्मिन्‌ गुगे हेतुं लब्ध्चा उद्बच्छाति ॥ 

जो खबयसेदिरूढो ण होइ उवसामिओत्ति सो जीवो । 

मोहक्खय कुणंतो उत्तो खबओ जिमिदेहिं ॥ ६६० ॥ 
य: क्षपकश्रण्यासूढों न भवति डप्शामक इते स जीव: । 
मादक्षयं कुर्बन्‌ उक्त: क्षपकों जिनेन्द्रे: ॥ 

इन्युपशान्तगणध््थानमकाद शम ॥ 


णिस्सेसमो हखीणे ख्वीणकरसा्य तु णामगुणठाणं | 

पावइ जीबो णु्णं खाइयमभावेण संजुत्तो ॥ ६६१ ॥ 
नि:शोेषमोहक्षीणे क्षीणकपाय तु नाम गुणस्थानं | 
प्राप्तीति जीवो नून॑ क्षायिकमावेन संयुक्त: ॥ 


१ झायइ क. ख. | २ ए. ख. । ३ समुछसह ख. ! 


१४० श्रीदेवसेनविरचितो- 
जह सुद्धफलियभायणि खित्तं णीरं खु णिम्मलं सुद्ध । 
तह णिम्मलपरिणामों खीणकसाओ मुणेयव्वों ॥ ६६२॥ 
यथा झुद्धस्फटिकभाजने क्षित्त नीरं खलु निमेलं शुद्ध । 
तथा निर्मलपरिणाम: धश्लीणकषायो मन्तब्य: ॥ 


सुकज्ञझाणं बीय॑ भणिय सवियकएकअवियारं । 
मांणिकसिदाचव्ल अत्थि तहिं णत्थि संदेहो ॥ ६६३ ॥ 
शुहृध्यान द्वितीय॑ भणितं सवितर्केकत्वाविचारं | 
माणिकशिखाचपलं अस्ति तत्र नास्ति सन्देह: || 
होऊण खीणमोहो हणिऊण य मोहविडविवित्थारं । 
घाइत्तयं च घाइय दुचरिमसमएसु झाणेणें ॥| ६६४ ॥ 
भूत्वा क्षीणमोहो हत्वा च मोहविठपिविस्तारं । 
घातित्रिक च घातयित्वा द्विचरमसमयेषु ध्यानेन ॥ 
घाइचउकविणासे उप्पज्जह सयलूविमलकेवलय । 
लोयालोयपयासं णाणं णिरुपदर्व णिन्च ।। ६६५ ॥ 


१ माणिक्रसिहा अचल ख. । २ झाणेसु. ख. | ३ अस्मादप्रे “ उक्ते च' पाठः 
ख-पुशतके । 
अप्ृथक्स्वमची चारं सवितकेगुणान्वितं । 
सन्ध्यायस्येकयोगेन शुरू ध्यान द्वितीयकं ॥ १ ॥ 
तथथा--- 


निजासमद्रब्यमेक॑ दा पर्यायमथवा गुण । 

निश्चले चिन्स्यते यत्न तदेकत्व विदुुंधा: ॥ २ ॥ 
तद्ृब्यगुगपर्यायपराव तंविवर्जितं । 

चिन्तन तदवीचारं स्घुतं सद्धथानकोदिंदे: ॥ ३ !॥ 
निजशुद्धाप्सनिष्ठ त्वाद्धा वधुत्ावलम्बनात्‌ । 

चिंतन क्रियते यत्र सवितर्क तदुच्यते ॥ ७ ॥ 


भावसंग्रह: | १७९ 
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घातिचतुष्कविनाशे उत्पय्यते सकलविमलकेबलूक॑ | 

लोकालोकप्रकारं ज्ञान॑ निरुपद्रतं नित्ये ॥ 
आवरणाण विणासे दंसणणाणाणि अंतरहियाणि | 
पावह मोहविणासे अणंतसुक्ख च परमप्पा ॥ ६६६ ॥ 

आवरणयो: बिनाशे दशनज्ञान अन्तरहिते । 

प्राम्नोति मोहबिनाशे अनन्तसुख॑ च परमात्मा || 
विग्धविणासे पावह अंतर॒रहिय च वीरिय परम । 
उच्चर सजोइकेवलि तश्यज्ञाणेण सो तइया ॥ ६६७ ॥ 

विप्नविनारे प्राप्नोति अन्तरहितं च बीये परम । 

उच्यते सयोगकेब॒ली तृतीयध्यानेन स तत्र ! ॥ 

इति क्षीणकषायगुणह्थान॑ द्वादशम्‌ ! 





सुद्भो खाइयभावों अवियप्पो णिच्वलो जिर्णिंदस्स । 

अत्थि तया त॑ झाणं सुहमकिरियाअपडिवाई ॥|६६८॥ 
शुद्ध: क्षायिकों भावोडविकल्पों निश्चलों जिनेन्द्रस्य | 
अस्ति तत्र तद्धयानं सूक्ष्मक्रियाप्रातिपाति ॥ 

परिफंदो अइसुहमो जीवपणएसाण अत्थि तकक्‍्काले । 

तेणाणु आइड्टा आसविंय पुणो वि विहडंति ॥ ६६९ ॥ 7» 
परिस्पन्दोतिसूक्ष्मी जीवप्रदेशानामस्ति तत्काले। 
तेन अणब:........ आगत्य च पुनरपि विघट्न्ते ॥ 

ज॑ णत्थि रायदोसों तेण ण बंधों हु अत्थि केवलिणो । 

जह सुक्ककुड लग्गा वाल्या झडियंति तह कम्म ॥ ६७० ॥ 


“ज--८ हलके “मे ८4 ल्ननननह्नननक -- कब 





१ झडडई, ख. । 
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१४२ श्रीदेवसे नविरचि तो - 


यन्न स्तः रागद्वेषी तेन न बन्धों हि अस्ति केवलिन: | 
यथा झुप्ककुल्यल्मा बालुका निपतन्ति तथा कर्म ॥ 
इहारहिया किरिया गुणा वि सव्वे वि खाइया तस्स । 
सुक्ख॑ सहावजाये कमकरणविवज्निय णाणं ॥ ६७१ ॥ 
ईहारहिता क्रिया गुणा आपि सबत्रउपि क्षायिकास्तस्य । 
मुखं स्वभावजातं क्रमकरणविवर्जितं ज्ञान ॥ 
णाणेण तेण जाणइ कालत्तयवष्टिए तिहुवणत्थे । 
भावे समे य विसमे सच्चेयणाचेयणे सब्बे || ६७२ ॥। 
ज्ञानेन तेन जानाति कालत्रयवर्तमानान्‌ त्रिभुवनाथान्‌। 
भावान्‌ समांश्च विपमान्‌ सचेतनाचेतनान्‌ सर्वान्‌ ॥ 
एक्क एक्कम्मि खणे अणंतपज्ञायग्रुणसमाइण्णं । 
जाणइ जह तह जाणह सब्वई दव्बाई समयम्मि ॥६७३॥ 
एकमेकस्मिन्‌ क्षणे अनन्तपर्यायगुणसमाकीर्ण । 
जानाति यथा तथा जानाति सर्बाणि द्वव्याणि समये ॥ 
जाणंतो पिच्छेतो कालत्तयवश्षियाईं दव्वाई । 
उत्तो सो सब्बण्ह्ू परमप्पा परमजोईहि ॥| ६७४ | 
जानन्‌ पश्यन्‌ कल्ञ्यवर्तमाननि द्रव्याणि । 
उक्त: स सववेज्ञ: परमात्मा परमयोगिभि: | 
तित्थयरत्तं पत्ता जे ते पावंति समवसरणाई । 
सक्‍केण कयविहृई पंचक्‍्कल्लाणपुज्नजा य | ६७५ || 
तीर्थकरल प्राप्ता ये ते प्राप्नुबन्ति समबशरणादिक | 
शक्रेण कृतविभूर्ति पंचकल्याणपूजां च | 


१ जाणइ पसइ जह तद्दट ख.। २ सब्बाईं, के. । 


भावतरसंप्रह: । श्छ्ृ३ 
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सम्मुग्घाईकिरिया णाणं तह देसण च सुक्ख च | 
सव्वेसि सामण्णे अरहंताणं च इयराणं ।॥| ६७६ ॥ 
समुद्वातक्रिया ज्ञानं तथा दर्शन च सुख न | 
सर्वेपां समाने अहंतां चेततणां च ॥ 
जेसिं आउसमाणं णाम गोद च वेयणीय च। 
ते अकयसमुग्घाया सेसा य कयति समुग्धाय ॥ ९७७ ॥ - 
येषां आुः समान॑ नाम गोजं च बेदनीयं च । 
ते अकृतसमुद्धात्ता: शेपाश्व कुब्रन्ति समुद्धात ॥ 
अंतरप्तहत्तकालो हवइ जहण्णो वि उत्तमो तेसिं । 
गयवरिसणा कोडी पुच्वाण हवइ३ णियमेण ॥ ६७८ ॥ 
अन्तमुहृर्तकालो भवाति जघन्योडपि उत्तम: तेषां । 
गतबर्षोना कोटि: प्रवोर्णां भवाति नियमेन ॥ 
इति सयोगकेबलिगुणस्थानं त्रयोदशम्‌ । 


पच्छा अजोइकेवलि हवह जिणो अघाइकम्म हणमाणों । 
लहुपंचक्खरकालो हवइ फुड तम्मि गुणठाणे ॥ ६७९ ॥ 
पश्चादयोगकेवली भव॒ति जिन: अघातिकर्मणां हन्ता । 
लघुपंचाक्षरकालो भवति स्फुट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 
परमोरालियकाय सिढिलें होऊण गलइ तक्‍काले । 
थक्‍्कह सुद्धसुहावों घणणिविडपएसपरमप्पा ॥ ६८० ॥ 
परमौदारिककाय: शिथिलो भूखा गरूति तत्काले | 
तिष्ठति शुद्धस्वभाव: घननिदिडप्रदेशपरमात्मा ॥ 





९ अहेच्छब्दो5यं तीर्थकरत्ववाची । 


१४४ श्रीदेवसेनविरचितों-- 
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णद्ठाकिरियपवित्ती सुक्कज्ञझाणं च तत्थ णिद्दिईं । 
खाइयभावो सुद्भों णिरंजणो वीयराओ ये ॥ ६८१ ॥ 
नष्क्रियाप्रवृत्ति: झुकृध्यानं च तत्र निर्दिए्ं | 
क्षायिको भाव: शुद्धों निरंजनों वीतरागश्व || 
झाण सजोइकेवलि जह तह अजोइस्प णत्थि परमत्थें । 
उवयारेण पउत्तं भूयत्थगयविवक्‍्खाएं ॥ ६८२ ॥ 
ध्यानं सयोगकेवलिनों यथा तथाडयोगिन: नास्ति परमार्थेन । 
उपचारेण प्रोक्ते भूतार्थनयविवक्षया ॥ 
झाण तह झायारो झ्ेयवियप्पा य होंति मणसहिए | 
ते णत्थि केवलिदुगे तक्षा झाण ण संभवइ ॥ ६८३ ॥ 
घ्यानं तथा ध्याता ध्येयविकल्पाश्व॒ मवन्ति मन:सहिते । 
तन्नास्ति केबलिद्विके तस्माद्धबान॑ न संभवति ॥ 
मणसहियाणं झाणं मणो वि कम्मइयकायजोयाओ । 
तत्थ वियप्पो जायइ सुहासुहो कम्मउदएण ॥ ६८४ ॥ 
मनःसहितानां ध्यान मनोंडपि कार्मणकाययोगात्‌ । 
तत्र विकल्पों जायते झुभाशुभो कर्मोदयेन ॥ 
असुद्दे असुद झाणं सुहझाणं होइ सुहपओगेण । 
सुद्धे सुद्धं कहिये सासवाणासवं दुविह ॥ ६८५॥ “४ * 
अशुभेठणशुमं ध्यान झुभध्यानं भबति झुभोपयोगेन । 
शुद्धे शुद्ध कथितं सास्रतरानसतरवं द्विविध ॥ 
पढमे बीये तइ्ये सासव्य होह इय जिणो भणई । 
विगयासव चउत््य झाणं कहिय॑ समासेण ॥ ६८६ ॥ 
प्रथम॑ द्वितीयं तृतीय साल्नत्ं॑ भवति एवं जिनो भणति | 
बिगतास्नव॑ चतुर्थ ध्यानं कथितं समासेन ॥ 





भावसंग्रह! | १४७ 
णद्ृद्वपयडिबंधो चरमसरीरेण होह किंचूणों । 
उड्ड गमणसहावो समएणिक्केण पावेह ॥ ६८७ ॥ 
नष्टाष्टप्रकृतिबन्धश्वरमशरीरेण भवति किचून: | 
ऊध्चे गमनस्वभाव: समयेंनेकेन प्राप्तोति ॥ 
लोयग्गसिहरखित्तं जाव॑ तणुपवणउवरिम भागे । 
गच्छह ताम अथक्को धम्मत्थित्तेण आयासों ॥ ६८८॥ 
लोकशिखरक्षेत्र यात्त्तनुपत्रनोपरिमं भागं । 
गच्छति तावत्‌ अस्ति धर्मास्तितनेन आकाश: | 
तत्तो परं ण गच्छर अच्छद काले तु अंतपरिद्दीणं । 
जह्मा अलोयखित्ते धम्मद॒व्बं ण॒ ते अत्यि ॥ ६८९ ॥ 
तत; परं न गच्छति तिष्ठति कालं तु अन्तपरिहीन । 
यस्मात्‌ अलोकक्षेंत्र धर्मद्रब्य॑ न तदस्ति ॥ 
जो जत्थ कम्ममुकी जलथलआयासपवच्वए णयरे । 
सो रिज्ुगई पवण्णो माणुसखेत्ताउ उप्पयह ॥ ६९० ॥ 
यो यत्र कर्ममुक्तो जल्स्थलाकारापर्वते नगरे | 
स ऋजुगर्ति प्रपन्नः मनुष्यक्षेत्रत उत्पयते | 
पणयालसयसहस्सा माणुसखेत्त तु होह परिमाणं । 
सिद्धाणं आवासो तित्तियमित्तम्मि आयासे ॥ ६९१ ॥ 
पंचचत्वारिंशच्छतसहस्र॑ मानुषक्षेत्रस्य तु, भवाति परिमाणं | 
सिद्धानामावास: ताबन्मात्रे आकाशे ॥ 
सब्बे उबरिं सिरसा विसमा हिद्वम्मि णिखुलुपएसा । 


अवगाहणा य जम्दा उक्कस्स जदण्णिया दिद्ा ॥| ६९२ ॥ 
१० 


१४६ श्रीदेबसेनविरचितो- 


कसी सजी पल सल्‍जति चर चट रन स्चलप ्चकििषटटजिषििजि जज जीजीी लव जज + 


सर्वे उर्परे सदबृशाः विषमा अधस्तने निश्चलप्रदेशा: । 
अबगाहना च यस्मात्‌ उत्क्ृष्टा जघन्यादिष्टा ॥ 
एमगो वि अणंताण सिद्धो सिद्धाण देह अवगासं | 
जह्मा सुहमत्तगुणो अवगाहगुणों पुणो तेसि ॥ ६९३ ॥ 
एको5पि अनन्तानां सिद्ध: सिद्धानां ददात्यवकाशं। 
यस्मात्सूक्ष्मत्बगुण: अवगाहनगुण: पुनः तेषां ॥ 
सम्मत्तणाणदंसणवी रियसुहम तहेव अवगह्ण । 
अगुरुलहुमव्वावाहं अह्ग्रणा होंति सिद्धांण ॥ ६९४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानदशेनवीर्यसूक्ष्म॑ तथैवावगाहन । 
अगुरुलघु अव्याबाघं॑ अष्टगुणा भवन्ति सिद्धानां ॥ 
जाणइ पिच्छइ सयल लोयालोये च एक्कहेलाए । 
सुक्ख सहावजायं अणोवम अंतपरिहीणं ॥ ६९५ ॥ 
जानाति पश्यति सकल लोकालोक॑ च एकहेलया | 
सुख स्वभावजातं अनुपम अन्तपरिहीनं ॥ 
रविमेरुचंद्सायरगयणाईये तु णत्थि जह लोए। 
उबमाणं सिद्धाण णत्थि तहा सुक्खसंघाए ॥ ६९६॥ 
रविमेरुचन्द्रसागरगगनादिकं तु नास्ति यथा लोके | 
उपमान सिद्धानां नास्ति तथा सुखसघाते | 
चलणं वलेणं चिता करणीयं किं पि णत्थि सिद्धाणं । 
जक्का अईदियत्तं कम्माभावे समुप्पण्णं | ६९७॥ 
चलने बरूने नचिन्ता करणीय॑ फक्रिमपि नारित सिद्धानां। 
यस्मादतीन्दियत्व॑ कर्माभावेन समुत्पन्नं ॥ 
णद्दह्कम्मबंधगजाइजरामरणविष्पसुक्काणं । 
अद्दवरिद्गुणाणं णम्मो णमो सब्बासिद्धाणं ॥ ६९८ ॥ 
.१ ्यण ख. | बचने । 2320 


भावसंग्रह: । १२७ 
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नष्टाष्टकर्मंबन्धनजातिजरामरणबिप्रमुक्तेम्ध: । 

अष्टबरिश्गुणेभ्यो नमो नम: स्वेसिद्धेम्यः || 
जिणवरसासणमतुर्ू जयउ चिरं सरिसपरउवयारी । 
पाढय साहू वि तहा जयंतु भव्वा वि श्रुवणयले ॥६९९॥ 

जिनवरशासनमतुर्ु जयतु चिरं सूरिः स्व्परोपकारी । 

पाठक: साधुरपि तथा जयन्तु भब्या अपि भुवनतले ॥ 
जो पढइ सुणइ अक्खइ अण्णेसि भावसंगहं सुत्त । 
सो हणइ णिययकम्म कमेण सिद्धालय जाइ | ७०० ॥ 

य: पठति शणोति कथयति अन्येषां भावसंग्रहं सूत्र । 

स हन्ति निजकर्म क्रभेण सिद्धालयं याति ॥ 
सिरिविमलसेणमणहरसिस्सो णामेण देवसेणोत्ति । 
अबुदह्जणबोहणरत्थ॑ तेणेयं विरइय सुत्त ।| ॥| ७०१ 

श्रीविमलसेनगणधरशिष्यो नाम्ना देवसेन इति | 

अबुघजनबोधनाथ तेनेदं विरचित॑ सूत्र ॥ 





इत्ययोगकेवलिगुणध्थानं चतु्दशम्‌ । 
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*' इति भावसंग्रहशास्त्रं समाप्तम्‌ू। ९ 
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श्रीसद्वासदेवषण्डिलविराचिलो 
भावसंग्रहः । 


श्रीमद्वीरं जिनाधीश पुक्तीर्श त्रिदशाचितम्‌ । 

नत्वा भव्यप्रबोधाय वक्ष्ये5हं भावसंग्रहम्‌॥ १॥ 
भावा जीवपरीणामा जीवा भेदद्रयाश्रिताः । 

मुक्ताः संसारिणस्तत्र मुक्ता! सिद्धा निरत्ययाः ॥ २ ॥ 


कर्मा टकविनिम्नेक्ता गुणाष्टकविराजिताः । कु 
लोकाग्रवासिनो नित्या भोव्योत्पत्तिव्ययान्विताः ॥ हे ॥ 
ये च संसारिणो जीवाश्नतुगेतिषु संततम्‌ । 


शुभाशु भपरीणामे अ्रेमन्ति कर्मपाकतः ।॥| ४ ॥ 
शुभभावा श्रयात्पुण्ये पाप त्वशुभभावतः | 

ज्ञात्वैवं सुमते ! तद्धि यच्छेयस्त समाश्रय ।| ५ ॥। 
भावास्ते पंचधा ग्रोक्ताः शुभाशुभगतिग्रदाः । 
संसारवर्तिजीवानां जिनेन्द्रेथ्वेस्तकल्मषे: ।। ६ || 
आद्यो झौपशमो मावः क्षायिकों मिश्रसंन्षकः | 

भावो 5 स्त्यौदयिकस्तुये: पंचमः पारिणामिकः ॥ ७ ॥ 
स्थात्कर्मो पशमे पूवेः क्षायिकः कर्मणां क्षये । 

शक्षा योपशमिको भावः क्षयोपश्षमसंभवः ॥ ८ ॥। 


१५७५० श्रीवामदेवविरचितो- 
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कर्मोदयाऊवों भावों जीवस्योदयिकस्तु यः 

स्वभावः परिणामः स्यात्तद्भवः पारिणामिकः ॥ ९ ॥ 
द्वो नवाष्टादशकाग्रविंशतिश्व त्रयस्तथा । 
हत्यौपशमिकादी नां भावानां भेदसंग्रहः ॥ १० ॥ 
स्पाद्पशमसम्यक्त्वं चारित्रे च तथाविधम्‌ । 
इत्यौपशमिको भावों भेदद्वयम्ुपागतः | १? ॥ 
सम्यकत्वं दशनं ज्ञान वृत्त दानादिपंचकम्‌ । 
स्वस्वकर्मक्षयोद्धत॑ नवैते क्षायिके मिद:॥ १२ ॥ 
हद्िकलें-.. 


दशशनत्रयमादे च ज्ञानचतुष्कमादिमम्‌ । 
क्षयोपशमसम्यक्त्व॑ ज्यज्ञानं दानपंचक्रम्‌ ॥ १३॥ 
रागोप॑युक्तचारित्रे संयमासंयमस्त्विति । 

अश्टदश प्रभेदाः स्थुः क्षायोपशमिकेज्ज़सा ॥ १४ ॥ 
चतस््रो गतयो वांम॑ त्रयो वेदास्त्वसंयमः। 
लेश्याषटुमसिद्ध त्व॑ चत्वारथ कपायकाः ॥ १५॥ 
अज्ञानत्वेन संयुक्ताः प्रभेदा एकरविंशतिः । 
ओदयिकस्य भावस्य निर्दिष्टा भाववेदिभिः ॥ १६ ॥ 
अभव्यत्वं च भव्यत्व॑ जीवत्व॑ं च त्रयः स्मृताः । 
पारिणामिकभावस्थ भेदा गणधररेः स्फुटम ॥ १७॥ 
मिथ्यादित्रिषु मिश्रांद्याखयों दयसंगतादिषु ! 

चतुषु चोपशांतेषु चतुषं निखिलाः एथक्‌ ॥ १८॥ 


१ ओपशसिकं । ९ सरागसंयमं । ३ मिथ्यादशन । ४ मिश्रौदगिकमारिणा- 
सिका: । 





निजी त+ी >> 


मापसंग्रह: | श्प्र्र 





आये विना चतुभोवाः क्षपकर्नेणिसंमवाः | 
विनोपशमिक मिश्र त्रयः स्पुर्योग्ययोगिनों! । १९ ॥ 
सिद्धे द्वावेव जायेते क्षायिकः पारिणामिकः । 
गुणस्थानान्यतो वश्ये वत्ततलक्षणलक्षितम्‌ ॥। २० ॥ 
मिथ्या सासादने नाम मिश्रमसंयताव्हयम । 
विरताविरताख्य स्यात्‌ प्रमत्त चाप्रमतकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपूर्वकरणाभिख्यं ततो*निवृत्तिसंज्रकम्‌ | 
सूक्ष्मलो भात्मक तस्मादुपशान्तकषायकम्‌ ॥। २२॥ 
क्षीणमोहं सयोगारूयमयोगिस्थानमन्तिमम्‌ । 
एतानि गुणस्थानानि प्रभवन्ति चतु्दंश ॥ २३ ॥ 
एतेस्त्यक्ताः प्रजायन्ते सिद्धा लोकोत्तमोत्तमाः । 
खशुद्धात्मसुखानन्दरसाखादनतत्पराः ॥ २४७ ॥ 
तत्राद्य यहुणस्थानं मिथ्यात्वं नाम जायते । 
पंचानां दृष्टिमोहाख्यंकर्मगास्ुदयोद्धवम्‌ ॥। २५ ॥ 
तत्रास्त्यौदयिको भावों मिथ्याकर्मोदयोंद्धवः । 
मुख्यतस्तद्वशाज्जन्तोवपरीत्य॑ प्रजायते ॥| २६ ॥ 
अदेवे देवताबुद्धिरतत्वे तत्वनिथयः । 
मिथ्यात्वाविलचित्तस्य जीवस्य जायते तथा ॥ २७।' 
मधुरं जायते तीह्ष्ण तीक्ष्ण तु मधुरायते । 
पित्तज्वरात्तेजीवस्य वैपरीत्य यथाखिलम्‌ | २८ ॥ 


१ सप्तानां ख. । ३ मिध्यात्वमनन्तानुन्बिचतुष्क॑ चेति पंवानां दृष्टिभोह« 


वैज्ञा मिश्रसम्यक्त्वकर्मानुमे लने च सप्तानामपि । तदुक्त-- 


एकधा ब्रिविधा वा स्यात्कर्म मिथ्यात्यसंशकम्‌ । 
क्रोधाद्यायचतुष्कंच सप्तेते दष्टिमोदनम्‌ ॥ 


श्णर्‌ श्रीवामदेवविरचितो- 


नि आ भी फल 


मद्यमोहाद्थथा जीवो न जानात्यहित हितम्‌ । 
धर्माधर्मो न जानाति मिथ्यावासनया तथा ॥ २९॥ 

मिथ्यांच्ट्रेने रोचेत जेन॑ वाक्य निवेदितम्‌ । 
उपदिशलुपदिष्टमतत्वं रोचते स्वयम्‌ ।। ३० ॥ 
तन्मिथ्यात्व॑ जिने: श्रोक्त पंचधेकान्तवादतः । 
अतो5हं ऋमशो वच्मि तत्तद्वादविकल्पनम्‌॥ ३१ ॥ 
वेदान्त क्षणिकत्व च शन्यत्वं विनयात्मकम्‌ | 
अन्नान चेति मिथ्यात्वं पंचधा वर्तते श्रुवि ॥ ३२ ॥ 





वेदवादी वदत्येव॑ विपरीत तु मूृढधीः । 

.. जलस्नानाड्वेच्छुद्धि: 34 03 ॥ ३३ ॥ 
गोयोनिस्पशनाडूर्म:ः स्व नात्‌ । 
इत्यादिदुघेटोत्कटरयं वेदवादिमते मतम्‌ ॥। ३४ ॥ 
यच्॑म्बुस्नानतो देही कृतपापाद्धि मुच्यते । 


तदा याति दिवं सर्वे जीवास्तोयसम्ुद्धवा: ॥ ३५ || 

यद जित॑ पुरा पाप॑ जीवेयोंगत्रयाश्रयात्‌ । 

कथ तेज्त्र विमंचन्ति तीर्थतीयावगाहनात्‌ || ३६ ॥ 

उक्त च॒ गीतोंयां:--- 

अरण्ये निजेले क्षेत्र अशुचित्राह्मणा म्तः । 
वेदवेदांगतत्वज्चः कां गाते स गर्मिष्याति ॥ १॥ 
यदहयसी नरक याति वेदाः सर्वे निरथैकाः | 
यादि चेत्स्वगेमाप्तोति जलझोच निरथेकं ॥ २॥ 

१ अन्न द्वि न चतुर्थी यदा रोचेत तद्ा चतुर्थी यदा तु न रोचेत तदा तु ष- 
छथेय | २ जनवावर्य, ख. । ३ नाँ ख. । ४ अन्न हि यमुद्देशं वेदवादी स्वीकृत्य 
जीवशुदिं मनन्‍यते तस्या: सोद्देशाया: निषेधः क्रियते न ठु संदितादौ विहितस्म 
लोकिकस्य गृहस्थस्नानस्य । ५ अस्याग्रे “शछोकौ ?? इति. ख.--पाठः.! ६ अथ 
स्वगेभ्रवाप्नोति ख । 
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«” इन्द्रियविषयासक्ताः कपाये रंजिताशयाः 
न तेषां स्नानतः झद्धिग्रेहव्यापारवर्तिनामू ॥ ३७ ॥ 
तीथाम्बुस्नानतः शुद्धि ये मनन्‍्यन्ते जडाशयाः । 
परिभ्रमन्ति संसारे नानायोनिसमाकुले । ३८ ॥ 
तपसा जायते शुद्धिर्जीवस्येन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तस्थ वन्हिना कनके यथा ।। ३९ ॥ 
द्विकलम--- 
ब्रतशी लद॒याधर्मगुप्तित्रयमही यसाम्‌ । 
सद्॒ह्मचयनिष्ठानां खात्मेकाग्रवेतसाम्‌ ।। ४० | 
स्भावाशुचिदेहस्य संभवेदउपि प्रजायते । 
विशुद्धत्व यतीशानां जलखनान विना सदा ॥ ४१ ॥ 
उक्त च गीतायां--- 
अत्यन्तमलिनों देहो देही चात्यन्तनिर्मेलः । 
उभयोरन्तरं द॒ृष्ठा कस्य शोच विधीयते ॥ १ ॥ 
आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीछतटा दयोफमिंः । 
तश्नाभिषेक कुरु पांडपुत्र! न चारिणा छुद्धथति चान्तरात्मा ॥२॥ 
तस्माच्छाद्ध प्रपचन्ते जिनोदिष्टाध्वकोविदाः । 
भव्या: खात्मसुखानन्दस्यन्दतोयावगाहनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
तीर्थस्नानदूषणम्‌ | 


मांसेन पितृवगेस्य भरीणन॑ यैविंधीयते । 
भक्षितं तैनिजं मोत्रमीद्श्षीश्रुतिकोविदे: ॥ ४३ ॥ 


१ अस्याप्रे  छोकौ ! इति---ख--पराठः । 


१५५५४ श्रीवामदेवविराचितों - 


खकमफलपाकेन गोत्रजाः पशुतां गताः | 
श्राद्धार्थ घातनात्तेषां किन्न स्यात्तत्पलादनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कथ॑चित्पशुतां प्राप्त: पितां खकर्मपाकतः | 
हत्वा तमेव तन्मांस तत्तुप्त्येभेक्षितं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
बकनामा हिजस्तस्थ पिता मृत्वा खगोज्भवत्‌ । 
तेच्छाद्धे तत्पल दल्वा हिजेभ्यस्तेन मशक्षितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रुत्वाप्येव॑ पुराणोक्ते सुप्रसिद्धं कथानकम्‌ । 
तथाप्यज्ञाः प्रकुरवन्ति पि णोँ मांसतर्पणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मांसाशिनो न पात्र स्युमासदानं न चोत्तमम । 
तत्पितृभ्यः कथ्थ ठप्त्ये क्क्त मांसाशिमिभेवेत्‌ ।। ५८॥ 
भुक्तेजन्ये स्तप्तिरन्येपां भवत्यस्मिन्‌ कर्थंचन ! 
तत्तरंस्वग गता जीवास्व्रप्त गच्छन्ति निश्चितम्‌ ॥। ४९॥ 
पृत्रेणार्पितदानेन पितरः खगेमवाप्नुय॒! । 
तहिं तत्कृतपापेन तेजपि गच्छन्ति दुगेतिम्‌ ॥॥ ५० ॥ 
अन्यस्थ पृण्यपापाम्यां श्ुनक्तयन्यः शुभाशुभम । 
ईट्श विपरीत तन्न कापि श्रयते श्रुत्रि ॥ ५१ ॥ 
मृत्वा जीवोड्थ गृहाति देहमन्य हि तत्क्षणे । 
पित॒त्व॑ कस्य जायेत बथव जल्पन ततः ॥ ५२ ॥ 
स्वकृतपुण्यपापा भ्यां प्राप्तिः स्थात्सुखदृःखयोः । 
तस्मारृव्याः कुरुथ्व तथस्माच्छेयो भवेत्सदा ॥ ५३ ॥ 
अथेके ग्रवदन्त्येव॑ भूतोयाप्रिनगादिषु । 
भूतग्रामेषु सर्वेषु विष्णुबसति सर्वगः ॥ ५७ ॥। 
१ पिताध्थ कम पाक तः ख. । २ पितु: । ३ पितृचरमगध्य ४ पितृणो क. । 
५ तद्ग॒त्ध्वगे क. । 








भावसं॑प्रह: श्षज्‌ 


उक्त च पुराणे--- 
जछे विष्णु: स्थछे विष्णु्िष्णुः पर्वेतमस्तके । 
ज्वाछमाछाकुले विष्णुः सर्वे (ष्णुमयं जगत्‌ ॥ १॥ 
वसेत्सवांद्विदेहेषु विष्णुः सर्वगतो यदि । 
वृक्षादिघातनात्सो5पि हन्यमानों न किं भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
मत्सकूर्मवराह्मद्या विष्णोग्भाश्रया दश । 
मत्स्यादिशेलबिम्बानां पूजन क्रियते ततः ॥ ५६ ॥ 
तस्मान्मत्थादिजीवानां चेतन्यसंयुजां जने! | 
प्राणाभिघातन तेषां श्राद्भादो क्रियते कथम्‌॥। ५७ ॥ 
सर्वेष्बड्ग्रदेशेष॒ प्रत्येक देहधारिणाम्‌ । 
ब्रह्माद्या देवता: सन्ति वेदार्थो5यं सनातनः ॥ ५८ ॥ 
उक्त च पुराणे--- 
नाभिस्थाने वस्तेट्रह्मा विष्णु: कण्डे समाश्रितः । 
तालुमध्यास्थितो रुद्रो छछाटे च मदेद्बरः ॥ १ ॥ 
नासाग्रे तु शिव विद्यात्तस्यांते च परापरं । 
परात्परतरं नास्िति शास्त्रस्यायं विनिश्चयः ॥ २ ॥ 


यज्ञादावामिषं तेषां भ्रक्त छागादिदेहिनाम्‌ । 

यदि खर्गाय जायेत नरक केन गम्यते ॥ ५९ ॥ 

तदड्ले चेत्न विद्यन्त तच्छाख् स्थानह्निरर्थकम्‌ | 

सन्ति ते चेत्कथं हन्या निष्वणैयज्ञकर्मणि || ६० ॥ 
ईति मांसिन पितृतरगतृप्तिदृषणम्‌ । 


१ दिघा. ख.। २ अस्याग्रे 'छोकी. ख-पाठ:। ३२ इति ख--पुत्त के नाधहिति । 


२५६ श्रीवा मदेवविरचितो-- 


अन्ये चैवं वदन्त्येके यज्ञा यो निहन्यते । 
तस्य मांसाशिनः सो5षि सर्वे यान्ति सुरालयम्‌ ॥ ६१ ॥। 
तात्कि न क्रियते यज्ञः शाखज्ञैस्तस्य निश्रयात्‌ । 
पुत्रवध्वादिभिः सर्वे प्रगच्छन्ति दिवे यथा ॥| ६२ ॥ 
एवं विरुद्धमन्योन्य मत्वा वास्तवमञ्जसा | 
प्रताय॑तेउन्धवन्मांसविवेकविकलाशये: । 5६३ ॥ 
प्राणिग्राणालये शक्ताः ग्रद्नक्ता मांसभक्षणे । 
क्रिया कौतस्कुती तेषां प्राप्तये खमेमोक्षयों: | ६४७ ॥ 
उक्त च पुराणे-- 

तिछसपेपमाजत्र तु मांखे भक्षान्ति ये द्विजाः | 

नरकान्न निवततन्ते यावश्न्द्रदिवाकरों ॥ १॥ 

आकाशागामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ | 

विध्राणां पतन दा तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कश्निदाहेति यत्सवे धान्यपुष्पफलादिक । 
मांसात्मकं न तत्किस्याज्जीवाड्रत्वप्रसंगतः ॥ ६५॥। 
नैवं स्थान्मांसमंग्यड्ं जीवाड़ं स्यात्न वामिषम्‌ | 
यथा निम्बो भवेदवृक्षो वक्षो निम्बो भवेज्न वां ॥ ६६॥ 
इति हेतोने वक्तव्य साइइये मांसधान्ययोः । 
मांसं निन्‍्य न धान्ये स्थात्मसिद्धेयं श्रुतिजेने ॥ ६७ ॥ 
उक्त च--- 

आगोपालादि यत्सिद्धं मांधं धान्‍्ये पृथक पृथक । 

चान्यमानय दृत्युक्ते न कश्विन्मांसमानयेत्‌ ॥ १ ॥ 








पल] 


ख-पुस्तके5यं तृतीयान्तः तदा पुत्रवध्वादिभिः सह्द योजनीयः। २ 
च्ख्र.। 


न 


भावतंग्रह: 40 रथ 


इत्याबनेकथा शा्त्रे यत्कृतं दृष्टचेतसे: । 
तदंगीकृत्य जाय॑ते जना दुगेतिभाजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्तावत्माणिधातेन साधित मांसभक्षणात्‌ । 
पाप सम्पद्यते यस्माददुःखं झ्वाअ्र॑ तदुच्यते ॥ ६९ ॥| 
खरशकरमाजीरश्वानवानरगोघुखा: । 
वृत्तास्तिस्राथतुष्कोणा दुःस्पशों वज़सबन्निमा: ॥| ७० ॥ 
घंटाकारा अधोवकत्रा दुर्गन्‍्धास्तमसाबताः । 

श्वओेषु पापजीवानामुत्पत्ये सन्‍्ति योनयः ॥ ७१ ॥ 
तीव्रमिथ्यात्वसंयुक्ताः ग्राणिघातनतत्पराः । 

ऋरा दुश्ेष्टिता जीवा उत्पद्यन्तेज्त्र योनिषु ॥ ७२ ॥ 
अन्तमनेहर्तकालेन पयोप्तीः समवाप्य पट । 

ततः पतन्ति शख्राग्रे स्ववमेबोत्पतन्ति च ॥ ७३ ॥ 
असुरा आत्तीयान्त योधयन्ति परस्परम्‌। 

प्रयुध्यन्ते स्वयं तेजपि ज्ञात्वा वेरं पुरातनम्‌ ॥ ७४ ॥। 
यज्ञादो निहता पूरब छागाया मुष्टिघाततः । 

स्मृत्वा तत्‌ प्राक्तन वेरं भवन्ति हननोद्यताः | ७५ ॥ 
कुन्तक्कचशूलायनोनाशख्रेस्तनड्भवेः । 

खंड खंड विधायेव प्रपीडयन्त्यहरनिशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सतेकस्येव संघातस्तददेहेषु प्रजायते । 
यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्मरणं मवेत्‌ ॥ ७७ |॥ 
तप्तायःपिण्डमादाय संप्रदत््योपिषोपमम्‌ । 

निक्षिपन्ति मुखे तेषां विहितामिषमोजिनाम्‌॥ ७८ ॥ 


१ च. सर. । २ पारदस्येव । 





१७८ श्रीवामदेजबिराचितो-- 
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शारीरं मानस दृःखमन्योन्योदीरितं च यत्‌ । 
सहन्ते नारका नित्य पूपाप विषाकतः ॥ ७९ ॥ 
लेश्यास्तिस्रो जशुभास्तेषां संस्थान हुंडसंज्ञकम्‌ । 
अतिक्षिष्टाः परीणामा लिंग नपुंसकाव्हयम्‌ ॥ ८०॥ 
क्षारोष्णतीवसद्भावनदीवेतरणीजलात्‌ । 
दुर्गेन्‍्धमन्मयाहाराद्धंजते दुःखमद्धुतस्‌ ॥ ८१ ॥ 
अध्ष्णोनिर्मीलन यावज्नास्ति सौख्ये च तावता । 
नरके पच्यमानानां नारकाणामहरनिशम्‌ || ८२ ॥ 
तस्माल्िगेत्य कष्टेन पशुतां यान्ति ते जनाः । 
तत्र दुःखमसा च जननीगभेगव्हरे ॥ ८३ ॥ 
गभाहिनिस्तानां स्यथात्‌ कियत्कालाबशेषतः । 
यज्ञादों विहितं कर्म तत्तथैवोपतिष्ठति || ८४ ॥ 
एवं भ्रमन्ति संसारे स्म्राति लब्ध्वा पुनः पुनः । 
ज्ञाव्वैव क्रियतां भव्ये: प्राणिनां ग्राणरक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यज्ञे पशुचधकतेन स्त्र्गप्राप्तिदूषणम्‌ | 


गोयोनिवंद्यते नित्य न चास्थे मलिन यतः । 

पश्य लोकस्य मूखेत्वं वर्तते हेतुवजितम्‌ ॥। ८६ ॥ 
तिरश्री गोस्तृणाहारी नित्य विष्मूत्रलालसा । 

तस्या अपरभागस्य कर्थ देवत्वमागतम्‌ | ८७ ॥ 
ईंटगिविधापि वन्धा सा रज्ज्वा कि बन्ध्यते दृठम्‌ । 
दुग्धाथे पीड्यते दण्डेराक्रन्दन्ती स्वभाषया ॥ ८८ ॥ 
तस्याड्ने देवता: सर्वे तिप्ठान्ति सागरा नगाः । 

कर्थ गौयेज्ञवेलायां वध्यते सा द्विजाधमैः ॥ ८९ ॥ 
१ तदके ख. । 


भआावसंम्रह: श््षद 


यथा गौ: अ्रभवेडन्धा तथैते शकरादयः | 

तयोः साद्श्यसद्भावे विष्मृत्राह्मसेवनात्‌ ॥ ९० ॥ 

एत-्स्ववाग्विरुद्धं यन्मन्यन्ते जडबुद्धयः । 

आयत्यां दुगेतों जन्म प्रपच्चन्ते सनिश्चितम्‌ ॥ ९१ ॥ 

न वन्‍्या गोभेवेद्वन्यथा गौवोणीत्यमिधानतः । 

जैनेन्द्री विमठा तथ्या भव्यानां मुक्तिदायिनी ॥| ९२ ॥ 
इति गोयोनिवंदनादूषणम्‌ | 


विरंचिजेगतः कतो संहतों गिरिजापतिः । 

रक्षकः पुण्डरीकांक्ष इत्यूचुः श्रुतवेदिनें: ॥ ९३ ॥ 
यदि ब्रह्मा जगत्कर्ता तर्त्कि शक्रस्य संसदि | 
विलोक्याप्सरसां बन्द जातो भोगाभिलापुकः ॥ ९४ ॥ 
ततोञ्सो स्वास्पदं त्यक्त्वा कतु ल्नस्तपो वि । 
तावद्धीत्या कृत देवेस्तत्तपोविप्चकारणम्‌ ॥ ९५ |। 
इृष्टथा तिलोत्तमाजृत्यं तत्राभूदिषयातुरः । 

गत्वा तदन्तिक गाठमाश्लेषं याचते हि सः ॥ ९६ ॥ 
अनिच्छन्तीं तिरोभूतां तां गवेषयतो5भवत्‌ । 
तस्मिन्सुखानि चत्वारि पंचम च खराननम्‌ || ९७ ॥ 
हास्यास्पदीकृतो देवेस्ततः क्रुद्धोतिनिभेरम्‌ । 
खरास्येन अमन्तो सो भश्षणार्थ मरुद्वणान्‌ ॥ ९८ ॥ 
इश्टवा तान्‌ क्ुमितान सवोश्छिन्न रुद्रेण ताच्छिरः । 
अत्यजन्‌ विषयासरक्ि प्रविष्टो वनराजकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
विलोत्तमेति विश्रान्त्या सेविता वच्छभलिका । 
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१ गौरत्र अवेद्वं. ख.। ३२ काख्यः ख. । ३ इत्युक्ते स्. । डनाख. 
, भत्यजद्धि । ६ वनराजिकां. ख. । 





१६० श्रीवामदेवविरचितो- 


. तयोस्तत्राभवस्त्रो जाम्बुबानिति विश्वुतः ॥ १०० ॥ 
यस्यास्ति महती शक्तिविंश्वकतेत्वसंभवी । 
स्वल्पतराय राज्याय किमसो तप्यते बृथा ॥ १०१.॥ 
न शकक्‍्नोत्यात्मनस्त्यक्तुं यो दुःख॑ विरहात्मकम्‌ । 
कर्थ स्पाहिब्वकते त्वे स्वामित्वं तस्य वेघसः ॥ १०२ ॥ 
यथेव सकल विरवे कुरुते कमलासन: । 
तदा संतिष्ठते कासौ रष्टिनिमोपणक्षणे ॥ १०३ ॥ 
यत्र स्थित्वा करोत्येष तदेव स्यान्महीतलम्‌ । 
तत्रापि शेषभूतानि तत्कृतेत्वमपार्थमम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सृश्टिनिमोपणे कस्मादानीतो भूतसंग्रह: । 
कानि वा तत्र शख्राणि योग्यानि शिल्पिकर्मणि ॥ १०५ ॥ 
विनोपकरणैस्तेन विश्व केम्यो विघीयते । 
पृथिव्यादैस्तु कठेत्व॑ मिथ्या तेषामसंभवात्‌ ॥| १०६॥ 
भूम्यादिपचभूतानां यदि पूवेमसंभवः । 
नास्त्यसंभविनां कतों संभविनां तु का क्रिया ॥ १०७ ॥ 
कठेत्व॑ द्विविध वस्तुकतेत्व वेक्रियोहूबम्‌। 
आध॑ घटादिकतंत्वं द्वितीय॑ देवनिर्मितम्‌ || १०८ ॥ 
पयोयानां घटादीनां कौतस्कृतीह कवेता । 
विना भूतेः प्रथिव्यायेघेटनाया असंभवात्‌ ॥ १०९॥॥ 
ने यान्ति मनसा कतु विवेंशों: पार्थिवा अपि । 
कथ्थ कस्मात्समानीता तथोग्या जीवसंहतिः ॥ ११० ॥ 


१ जाम्बुवंतो 5ति ख. :२ पर्यायाणि ख. । ३ नायान्ति, ख. । ४ पर्यायाः 
सब । 





'भावसंप्रह:। | १६१ 
समुत्पादो 5खिलाथोनां मांनसो हि प्रजायते । 
न हदष्टपदाथोनां घटना कापि दृश्यते ॥ १११ ॥ 
यदि वैकियिक विश्व विद्याशक्त्या विनिर्मितम्‌। 
अवस्तुभूतसम्बन्धान्न भवेत्तचिरन्तनम्‌ ॥ ११२॥ 
एवं सुवर्णगर्भस्य कतेत्वं नोपजायते । 
अनायक्ृत्रिमस्यास्य विश्वस्येति विनिश्रयः ॥ ११३ ॥। 
चराचरमिदं विश्व सशैलवनसागरम्‌ । 
कृत्वा स्वोदरमध्यस्थं संरक्षति जनादेनः ॥ ११४ ॥ 
असो सन्तिष्ठते कस्मिन्‌ स कि लोकाहहिभेवः । 
तस्याड्गनाशथ सेन्यानि क तिष्ठनित सहोदराः ॥ ११५ ॥ 
जानकीहरणासक्तः कृतदोषो दशाननः | 
हतो रामेण तो स्यातां लोकान्तवे्तिनों न किम्‌ ॥ ११६॥ 
सारथ्य॑ पांडपृत्रस्थ कृत्वा कृष्णो निपातयेत्‌ । 
कौरवान्‌ निखिलांस्तेपि विश्वान्तवेतिनो न किम्‌॥ ११७॥ 
मायेय तस्य तद्रपमनन्त निर्विकारकम्‌ ! ह 
तस्मात्तस्योदरे माति विश्वे तु मानगोचरम्‌ | ११८ ॥। 
विश्वगर्भेमनन्तं स्थादव्योमैके तदवेतनम्‌ 
असावप्यनया युक्त्या विष्णुभेवत्यचेतनः ॥ ११९ ॥ 
दशगर्भाश्रितं जन्म निर्विकारस्य जायते । 
असंभाव्य॑ भवत्येतद्वंध्या पूत्रालुकारिणाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अनेन हेतुना5किंचित्करः स्यान्मघुसूदनः । 
तस्मान्न संभवत्यस्थ विश्वरक्षाधिकारिता ॥ १२१ ॥ 


१ मर. ख.। २ ण., क्‌.। 


१६२ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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भस्मसात्कुरुते रुद्रख्नेलोक्य खल्पचिन्तया । 

तदा संवसति कासो गंगामोरीसमन्वित: ॥ १२२ ॥ 
दृहस्येकतरं ग्राम स पापी भण्यते जने: । 

यो विश्व॑ निर्देहेत्‌ सबे स कथं याति पूज्यताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अनन्यसंभवीशक्तियुक्तस्य प्रथिवीपतेः | 

पाप न विद्यते यस्मात्पापहन्ता स एवं हि ॥ १२४ ॥ 
शम्भोने विद्यते पाप॑ चेत्कथथं अ्रमते श्रुवि । 

प्रतितीय करालमत्रक्षशीर्षस्य हानये ॥ १२५ ॥ 
अ्रमन्प्राप्त: पलाशाख्ये ग्राम यावत्कपालभत्‌ । 

वत्सेन तत्र श्ेंगाम्यां विदाये मारितो द्विजः ॥ १२६ ॥ 
तत्पापाव्‌ स्वतनुं ऋष्णं दृष्टा सोज्थ विनिर्ययों । 
निजमातरमाएच्छच् तत्पापोच्छेदनेच्छया ॥| १२७ ॥ 
गतोज्लुमागेतस्तस्य वृषभस्य महेश्वरः । 

गांगे हुं प्रविष्टो द्ो त्यक्तपापों बभूवतु: ॥ १२८ ॥ 
बृषभस्योपदेशेन गेगातोयावगाहनात्‌ । 
जातस्त्यक्तकपालो5पि कपालीत्युच्यते जने: ॥ १२९ ॥ 
यदि यः स्वकृत पाप॑ निनोशयितुमक्षमः । 

सोञ्न्येषां कल्मषापाये स्वामी स्थादिति कौतुकम्र ॥१३०॥ 
ईरटक्पुराणसंदोहं श्रत्वा युक्तिविवर्जितम्‌ । 

विश्रमन्ति जनाः स्वेरं संपारगहने बने ।॥ १३१ ॥ 
महास्कन्धर्य लोकस्य कर्ता हतो च रक्षकः । 

न कोउपि विद्यते तस्माद्विपरीतमिद वचः॥ १३२ ॥ 
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भावसंग्रह: । १६३ 
इत्येतद्विपरीतात्ममिथ्यात्वं कथित मयो । 
अतश्र क्षणिकेकान्तं मिथ्यात्व तन्रिगद्यते ॥ १३४३ ।। 
इति वेदान्तोक्ते विपरीत मिथ्यावम्‌ | 


क्षणिकेकान्तमिथ्यात्ववादी बोद्भों वदस्यतेः । 

उत्पन्नश्न प्रतिध्वेंसी भवत्यात्मा प्रतिक्षणम्‌ ।। १३४ ।॥ 
क्षणिकरे स्वीकते जीवे क्षणादू“बेमभावतः | 

पुण्ये पाप च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम्‌ ।। १३७ ॥ 
संयमो नियमो दाने कारुण्यं व्रतभावना । 

सर्वथा घटते नेषां नित्यक्षणिकवादिनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तेपीं बन्धो विना बन्धे देहो देहं बिना तथाँ । 

नास्ति मोशक्ष॒स्ततों नून नास्तिकत्द प्रसज्यते || १३७ ॥ 
ज्ञान यदि क्षणध्वंसि बालत्वे चेष्टित च यत्‌ । 

इद पुत्रकलत्रा्य ममेति स्मयेते कथम्‌ ॥ १३८ ॥ 
स्मयेते दृष्टिमात्रेण मैत्री बेर पुरातनम्‌ । 

निगेतेन निजावासं पुनरागम्पते कथम्‌ । १३९ ॥ 
अन्यच क्षणिकेकान्ते वर्तन्ते स्वेच्छया जनाः । 
सुराभांसाशनेनेते मन्यन्ते मोक्षसाघनम्‌ ॥ १४० ॥ 
पात्रे यत्पतित सर्वे भक्षाभक्ष च सेव्यते । 

अस्मच्छाख्रे प्रयुक्तत्वान्नास्मिन्‌ विचारणा मता ॥ १४१ ॥। 
सुरामांसाशनास्स्वगे मोक्ष च गम्यते यदि । 

दुःसहं नारक॑ भीम॑ प्राप्यते केन हेतुना ॥ १०२ ॥ 


३ यया. ख. । २ त्यदः ख. | ३ नेषां. ख. । ४ न हि ख. । 


१६४७ श्रीवामदेवविरचितो-- 


अन्ये धीवरशोण्डाद्याः सूनकारादयों जनाः | 

मरक्तिमाजों भवन्त्येते यदि तथ्येदरशी श्रतिः ॥ १४३ ॥ 

जीवो नित्यस्तु पर्याया अनित्यास्तु तदाश्रयात्‌ । 

अनिल्यत्वं हि जीवस्य कथ्थंचिदरच्ष्टमहेता ॥ १४४ ॥। 

अतस्ततत्क्षणिकेकान्तमि थ्या त्वस्थापसारणम्‌ । 

कृत्वा सम्यक्त्वहेतूना प्रयत्न॑ क्रियतामिति || १४५ ॥ 
इंति नित्यक्षणिकैकान्तमिध्याववम्‌ | 


लिन ललचवलविडख्लच्ल चल लि क्‍ क्‍ +ै 5 





सत्तावबोधचेतन्यलक्षणो यः सनातनः । 

तस्याभाव॑ वदत्येवं चार्वाको मानवर्जितः ॥ १४६॥ 
अचेतनानि भूतानि जीवः स्याचेतनात्मकः । 

कर्थ भवेद्दिजातिभ्यः सचेतनस्य संभव: ॥ १४७ ॥ 
भ्रूतयोगात्मिका शक्तिश्रेतन्यममिधीयते । 
पिश्टोदकगुडादि मयो मदशक्तियेथा भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
गर्भादिमेंरणपयेन्त तस्यावस्थानसंभव: । 

ततो नास्त्यन्यजीवत्व॑ विना तेनान्यलोकता ॥ १४९ ॥ 
मुकक्‍त्वेह लोकिक सोख्य त्रतेः क्िश्यन्त्यहानिंशम्‌ । 

हां ! वंचितास्त एवास्मिन्नाशापाशवशीकृता: ॥ १५० ॥ 
अक्षसो ख्याय संसेव्या भम्नी माता गुरुखियः । 

मदायं च न दोषोज्त्र जीवस्थाभावतः स्फूटमू ॥ १५१ ॥ 
इत्येव॑ निगदन्‌ दुष्थ्ावोकः किन्न विन्दति । 

सद्यः खण्डीकृतां जिल्‍्हाँ प्रत्यक्ष चासिधारया ॥ १५२ ॥ 


३ मतस्य ह्यपसाररण. ख. २ इति. ख-पुस्तके नास्ति । ३ अस्मादप्रे परः 
इति ख-पाठः, तस्यार्थ: पर आहेति | ४ झत्यु. ख. । ५ दि. ख. । 





भावसंप्रह: | १६५ 
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अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेतने । 

मिथ्येति गोमयादिभ्यो इश्चिकाद्पदशनात्‌ । १५३ ॥ 

स्वसंवेदनवेद्यत्वात्‌ सुखदःखादिवद्धुवम्‌ । 

जीवसिद्धि कथ॑ नेते मन्यन्ते दृष्वादिनः || १५४ ।॥। 

तावत्संवधेते देहो यावज्जीवोपतिष्ठते । 

तस्याभावे न सा बृद्धिर्देशों विलयमाप्नुयात्‌ ॥ १५५ ॥ 

पंचभूतात्मिके देहे देहिना वाजिते न हि । 

संभूतिगमनादीनां प्रत्यक्ष भूतसंचये ॥ १५६ ॥ 

मृत्वायमभवद्रक्षो बन्धुवों जनको परः । 

नासत्य जातु संभूयात्‌ प्रसिद्धमिति सर्वतः ॥ १५७॥ 

जात्यनुस्मरणाऊीवो गतागतविनिश्रयात्‌ । 

पृथकरणसा दृश्याज्जीवोस्तीति विनिश्रयः ॥| १५८ ॥ 

नास्ति जीव इति व्यक्त यद्वदन्तीह दु्धियः । 

तन्मिथ्यात्वं परित्याज्य सम्यक्त्वमावनाबलात्‌ ॥ १५९ ॥ 
इति नास्तिकवादनिराकरणम्‌ । 


तापसाः श्रवदंत्येव सर्वे जीवा: शिवात्मकाः । 

ततस्तेषां प्रकृ्वीत विनयो मोक्षसाधक! ॥ १६० ॥ 
यद्य॑गिनः शिवात्मानों वन्दकः किन्न तदिधः । 

तस्मात्कः केन वन्द्यः स्थादद्यो: साम्य शिवत्वथो:॥।१६१॥ 
कर्मोपाधिविनिमुक्त तद्ूपं शेवम्ुच्यते । 

यत्कमंस्तो मसंयुक्तमशुद्धात्मकमित्यतः ॥। १६२ ॥ 


१ अस्मात्पूवे पर इति पाठ:। २ जीवगतायमत «० ख.। ३ प्रथक्‌ प्रथकू 
गदृश्यात्‌ | ४ सास्तिकवादनिवारण , ख, । 


१६६ श्रीवामदेवविरचितों- - 
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यो न वेत्ति पर स्व॑ च शुद्धाशुद्धखभावकम्‌ । 

कथं तेनाप्यते मोश्ष! सर्वेषां विनयादिह ॥ १६३ ॥ 

विनयो यदि सर्वेषां योग्यायोग्यक्रमाइते । 

कि न बन्द्या: खराद्याश्व मातड़ाद्याः शिवाप्रये ॥ १६४ ।। 
- बन्दना क्रियते मूढेः पृत्रभायोभिवाज्छया । 

यक्षाद्यखिलदेवानां तुच्छानां कुत्सितात्मनाम्‌ ॥ १६५॥ 

भ्क्तिमात्रग्रदानेन स्वस्मे तप्त्यभिलाषिणाम्‌ | 

तेषां कौतस्कुती शक्तिवाडिछतार्थप्रदायिनी ॥ १६६॥। 

एवभांवार्जिता वाप्तिजोयते सुखदुःखयोः । 

देहिनां कि प्रकुर्वन्ति यक्षाद्याः देवताधमाः || १६७ ॥ 

शैबाचार्या वदन्त्येके काले कल्पशत्ते गते। 

क्ति गतेषु जीवेषु लोकः शन्‍्यों भवेदिति ॥ १६८॥ 

प्ुक्ति गता पुनर्जीबा$ पतन्तीश्वरचिन्तया 

चतुगेत्यात्मके भीमे संसारे दुःखसंकुले ॥ १६५९ ॥ 

वन्हिः काप्टसमुझुतः पुनः काट भवेद्यदि | 

तदा मुक्ति गता जीवाः पुनः ग्रयान्ति संखतिम्‌ ।। १७० ॥ 

यस्य प्रयत्नमन्येषां पातनाय शिवात्मनाम्‌ ) 

परस्परविरुद्धत्वात्‌ स शिवो बंद्यते कथम्‌ | १७१ ॥ 

कल्याणं परम सोख्य॑ निवाणपदमच्युतम । 

साधितं येन देवेन स शिवः स्तूयते बुधे! ॥ १७२ ॥ 

एवं वेनयिक नाम मिथ्यार्व दुगेतेः पदम्‌ । 

तमुत्सज्य समाराध्य शिव रत्नत्रयात्मकम्‌ ॥ १७३ ॥ 

इति विनयमिथ्यात्वम्‌ । 


हटीलीडचीत अौीा+ 


+ कौतस्तनी, ख.। २ पू्व॑भवार्जिता. ख.। ३ निर्वा्ं परमे पदं। ४ श्रूयते । 


विश आज भर बाण न अप जन आय नर थी अभी 


भावसंग्रह: १६७ 
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ज्ञाता दृष्टा पदाथानां त्रेलोक्योदरवर्तिनाम । 
तस्थाज्ञानखभावल्त ब्ूते सांख्यो निरीश्बरः ॥ १७४ ॥ 
तस्थ मतानुसारित्वमद्जीकृत्य ग्रकल्पितम्‌ । 

मस्करीपूरणेनेह वीरनाथस्य संसदि ॥ १७५॥ 

जिनेन्द्रस्थ ध्वनिग्राहिभाजनाभावतस्ततः । 

शक्रेणात्र समानीतो ब्राह्मणों गौतमामिधः ॥ १७६ ॥ 
सद्यः सदीक्षितस्तत्र स ध्वने: पात्रतां ययों। 

ततो देवसभां त्यकत्वा निर्ययो मस्करी छुनिः ।! १७७ ॥ 
सन्त्यस्मदादयो उप्यत्र मुनयः श्रतधारिणः । 

तांस्त्यक्त्वा स ध्वने; पात्रमज्ञानी गोतमो5भवत्‌ ॥ १७८ ॥ 
संचित्येव॑ कुृधा तेन दुर्विदग्धेन जल्पितम्‌ । 
मिथ्यात्वकर्मणः पाकादज्ञानत्वं हि देहिनाम्‌ ॥ १७९ ॥ 
हेयोपादेयविज्ञान देहिनां नास्ति जातुचित्‌ । 
तस्मादज्ञानतों मोक्ष इति शाखस्य निश्चयः ॥ १८० ॥ 
यत्कालान्तरित वस्तु दृष्टपूर्वमनेकधा ! 

यद्यज्ञानी कथ्थ तस्य चेतृत्वे रश्यते5ड्ञिनः ॥| १८१ ॥ 
अय॑ बन्धुः पिता सुनुमोतेय भगिनी प्रिया । 

एपां पृथक्क्रिया तस्य ज्ञानहीनस्थ दुधेटा ।' १८२ ॥ 
पंचाक्षविषयाः सर्वे: सेच्यन्ते स्वेच्छया कथम्‌ । 
पाषणस्तंभवत्तस्य न काचित्‌ कठेता मता ॥ १८३ ॥ 
ज्ञान विना न चारित्र॑ तद्विना ध्यानसाधनम्‌ | 

ध्यान बिना कर्थ मोक्षस्तस्माज्ज्ञानं सतां मतम्‌ ॥ १८४ ॥ 


१६८ श्रीवामदेवविरचितो- 


ततो भव्येः समाराध्ये सम्यग्ज्ञानं जिनोदितम्‌ । 
असाधारणसामग्र्य निःशेषकर्मणां क्षये ॥| १८५ ॥ 
इत्येब पंचधा प्रोक्त मिथ्यात्व तद्शाज्जनाः | 
संसाराब्धो निमज्जन्ति दुःखकलोलसंकुले | १८६ ॥ 
इत्यज्ञानमिथ्यात्वम्‌ | 


अथोध्वे स्वमतोद्धत॑ मिथ्यात्वं तब्निगद्यते । 

विहित॑ जिनचन्द्रेण श्वेताम्बरमतामिधम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सषद्लिशे श्ते5ब्दानां मृते विक्रमराजनि । 

सौराष्ट्रे बलभीपुयो मभूत्तत्कथ्यते मया || १८८ ॥ 
उज्जयिन्या पुरी ख्याता देश्षेः्स्त्यवन्तिकाभिधे | 
तत्राष्टाज्ननिमित्तज्ञों भद्रबाहुसेनीश्वरः ॥ १८९ ॥ 
निमित्तज्ञानतस्तेन कथित मुनिजनान प्रति । 
प्रभवत्यत्र दुभिक्ष वर्षद्रदशकाबधि ।। १९० ॥। 
निशम्येति वचस्तस्य नान्यथा स्यास्कदाचन । 

सर्वे खख्व॒गणोपेताः प्रतिदेश विनियेयु: ॥॥ १९१ ॥ 
शान्तिनामा गणी चैकः संग्राप्तो विहरन्‌ पुरीम्‌ । 
साराष्ट्रों वल्लभी यावत्तत्र संतिष्ठते सम सः ॥ १९२ ॥ 
तत्राप्यभून्महाभीम दुभिक्षमतिदुःसहम्‌ । 
विदार्योदरमन्येषामल्न रंकेर्विथुज्यते ।। १९३ ॥ 

ततः सोद्मशक्तिस्ते: स्वकीयोदरपूर्तये । 

सचारित्र परित्यज्य स्वीकृता कुत्सिता क्रिया ॥ १९४ ॥ 


१ उज्जयिर्न्या पुरा ख्यातो देशोचस्स्यवन्तिकभिधः इति क-पुस्तके पाठ: स 


चय॑ असंगतत्वात्‌ बहिनिष्काएए आऋलशुल्शंकरेथ: संयोजित: ! २ मंते ख. । 


भाचसंग्रह: १६९, 


गृहीत्वा चीवरं दण्ड भिक्षापात्र च कंवलम्‌ । 
भिक्षाशन समानीय स्वावांसे भुज्यते सदा ॥ १९५ ॥ 
कियत्काले गतेउप्येब॑ जाता सुभिक्षता ततः । 

भणिते संघमाहय शान्तिना गणघारिणा ॥ १९६ ॥ 
त्यजध्वे कुत्सिताचारं भजध्व शुद्धसद्शम्‌ | 

कुरुध्वे गहेणं निन्‍्दा ग्रहीध्व॑ सद्गते पुनः ॥ १९७॥ 
आकर्ष्येत्यग्रजः शिष्यो जिनचन्द्रो ब्रवीदिदम । 

नो शक्यतेउ्धुना धतु जिनेराचांरितं ब्रतम्‌ ॥ १९८ ॥ 
ब्रह्मचय मचेलत्वं नम्नत्वे स्थितिभोजनम्‌ । 

भूतले शयने मोन ट्विमासं केशलुशख्चनम्‌ ॥ १९९॥ 
एकस्थानमलाभर्वं सवोद्धमलधारणम्‌ । 
असद्यान्यन्तरायाणि मिक्षानियतकालिकी ।! २०० ॥ 
न शकक्‍या मनसा सोदुं द्वार्विशतिपरीषहाः | 
इत्याद्यनेकधा दुःखमधुना केन सद्यते ॥| २०१ ॥ 
इृदानींतनमाचारं सुखसाथ्य न शक्‍यते । 
तत्परित्यक्तुमस्मा भिस्तस्मान्मान भज़स्व हि ॥|२०२॥ 
ततो5भाणि गणी नेबं सुन्दरं यत््वयोदितम्‌ । 
स्वोदरपूर्तये हेतुर्नों हेतुर्मोक्षसाधने ॥। २०३ ॥ 
तद्रोषात्पापिना मूर्थ्नि हत्वा दण्डेन मारितः । 

मृत्वा चेत्यगृद्दे तस्मिन्नाचार्यो व्येतरोउ्मभवत्‌ ।। २०४ ॥ 
ततः शिष्यम्ुख्य यावत्स्वय भूत्वा गणाग्रणीः । 
तावतिशिक्षां पुनदोतु प्रारेमे व्यन्तरामरः ॥ २०५ ॥ 


३ स्वावार्स ख. ! २ राचरितं ख. | 





१७० श्रीवामदेवविराचितो-- 


मीतेन तस्य शान्त्यथ काष्टमष्टांगुलायतम्‌ । 

चतुरस्े च स एवायमिति संकल्प्य पूजित: ॥ २०६ ॥ 
ववेताम्बरे: परिस्थाप्य समर्चितों यथाविधि । 

ततस्तेन परित्यक्त चेष्टितं विक्रियात्मकम्‌ || २०७॥ 
समभूत्‌ कुलदेवो सौ पयुपासनसंज्ञकः । 

अद्यापि जलगन्धादे: प्रपृज्यतेडतिभक्तित: ॥ २०८ ॥ 
अन्तरे व्वेतसद्॒स्त्न भ्रत्वा तस्थार्चन ऋतम्‌ । 
तस्मादभूदिद लोके श्वेताम्बरमतामिधम्‌ ॥| २०९ ॥। 
समुत्पत्ने ईपि केवल्ये श्रुनक्ति केवली जिनः । 

नारीणां तद्भधवे मोक्षः साधूनां ग्रन्थसंयुजाम्‌ ॥ २१० ॥ 
ईदशं शाख्रसंरोह विपरीत जिनोक्तितः । 

संविधाय वदत्येष गुरुद्रोही निरंकुशः ॥ २११ ॥ 
यस्यानन्तसु्ख तस्य नास्त्याहारप्रसंगता । 
यद्यस्त्यनन्तसो रूयानां व्याघातों जायते घुवम्‌ ॥२१२॥ 
नास्ति क्षुधां विनाहारः क्षुन्ममुख्या दोषसंहतिः । 

इति हेतोजिनेन्द्रस्य सदोषत्व प्रसज्यते ॥| २१३ ॥ 
वेदनीयस्थ सद्भावे बुश्नक्षा्ं प्रजायते | 

तस्मात्केवलिनां श्रक्तिने भवेदोषफारिणी ॥ २१४ ॥ 
दग्धरज्जुसम वेद स्वशक्तिपरिवर्जितम्‌ । 

असमर्थ स्वकायेस्थ कतेत्वे क्षीणममोहिनि ॥ २१५-॥ 
मोहमूलं भवेद्ेय मोहविच्छेदमीयुषि । 

तद्वेतोनिष्फर्ल वेध छिन्नमूलतरुपेथा | २१६ ॥ 


भावसंग्रह: श्ज्रः 


न लक आय आय मच 


बुशुक्षा भोक्‍तुमिच्छा स्थादिच्छापि मोहजा स्प्वता । 
तत्कषये वीतरागस्य भोजनात्‌ स्थात्सदोपता ॥ २१७ ॥ 
तद्यथा+--- 
अक्षार्थेषु विरक्तस्य गुप्तित्रयोपसंयुजः । 
साधो: सम्पद्यते ध्यान निश्वलं कर्मगां रिपु: ॥ २१८ ॥ 
ध्यानात्समरसीभावस्तस्मा त्स्वात्मन्यवस्थितिः । 
ततस्तु कुरुते नूने निःशेष॑ मोहसंक्षयम्‌ ॥ २१९॥ 
भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा शुक्रध्याने द्वितीयके । 
स्थित्वा घातिक्षयं ऋत्वा केवली प्रभवत्यसों ॥| २२० ॥ 
दशाष्टदोषनिस्ुुक्तो लोकालोकप्रकाशकः | 
अनन्तसुखसंद्प्त: कर्थ श्र॒नक्ति केवली ॥ २२१ ॥ 
सन्ति क्षुधादयों दोषाः कियन्तश्रेज्िनेशिनः । 
निदोषो वीतरागोउ्सो परमात्मा कर्थ मवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथोदासीन्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकम्‌ 
कुव॑तां बीतरागत्व॑ सर्वेषां सम्मतं सताम्‌ ॥ २२३ ॥ 
मिथ्यात्वज्वरसम्पन्नतीवदाघवतामयम्‌ | 
प्रलापस्तृूपचारेण वीतरागा ह्यमी यतः ॥ २२४७ || 
विनाहारं न च कापि इब्यतेज्त्र तनुस्थितिः । 
तस्मास्केवलिभिनेनमाहारो गुद्यते सदा ॥ २२५॥ 
नोकमंकर्मनामा च लेपाहारोउ्थ मानस: । 
ओजश्र कवलाहारश्रेत्याहारों हि पड्धिधः ॥ २२६॥ 


नस न न न मन 8 निपननन्न न का 
१ भोजन ख, । २ संयुत्तः ख़. । ३ तृतीबके ख. । ४ घातित्रयं हत्या ख. । 








१७२ ः श्रीवामदेवविरचितो- 
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एवमनेकधाहारो देहस्य स्थितिकारणम्‌ | 
तन्मध्ये कवलाहारो वान्यो देहस्थितों भवेत्‌ ॥ २२७ |। 
नोकरमकर्मनामानमाहारं गृततो5हंतः । 
देहस्थितिभेवत्येतदस्माकमपि सम्मतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आहोशिस्कवलाहारपूर्विका स्पात्तनुस्थितिः । 
त्वयेवं भण्यते तत्र प्रसिद्धा व्यभिचारिता || २२९ ॥ 
एकेन्द्रियेषु जीवेषु लेपाहारः प्रजायते । 
आहारो मानसो देवसमूहेष्वखिलेष्वपि | २३० ॥ 
इति हेतो जिनेन्द्रस्य कब॒लाहारपूर्विका । 
देहस्थितिने वक्तव्या त्वया खप्नेउपि दुर्मत्ते ! ॥ २३१॥ 
एकादश जिने सन्ति बुभ्ुक्षाा: परीषहाः । 
तस्मात्केवलिनां अभ्क्तिरनिवायों भवादशः ॥ २३२ ॥ 
किमेये क्रियते सूद ! पुनश्चरवितचर्वणम्‌ । 
क्षुत्पिपासादयों दोषा यस्मात्पूत निराकृताः॥ २३३ ॥ 
क्षुत्पिपासादयो यस्म्राज्न समथों मोहसंक्षये । 
द्रव्यकमो श्रयात्तेपामस्तित्वप्ुपचारतः || २३४ ॥ 
अस्तु वा तस्य वेधोत्थबुभ्ुक्षाया विचारणा । 
अनेकजीवहिंसादं पश्यन्‌ झुंके कर्थ जिनः ॥ २३५ | 
यस्माच्छुद्वमशुद्धं वा खल्पन्नानयुता जना: | 
कुर्वन्ति भोजन तद्गबत्‌ केतली कुरुते कथम्‌ ॥ २३६ ॥ 
१ शस्याग्रेडय पाठ: ख-पुस्तके । उक्ते चान्यत्र-- 

णोकम्म॑ तिस्थयरे कम्म॑ णारेय साणसो अमरे 


णरपसुकवलाहारो पक्खी ओजो णगे लेओ ॥ १ ॥ 
२ होते ख. । 
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भावसंग्रह: । १७३ 


अन्तरायान्‌ विना तख् प्रद्गत्ति भोजने यदि | 

श्रावकेश्यो 5 तिनीचरत्व॑ निन्दास्पदं प्रजायते | २३७ ॥ 

करोति चान्तरायांश्र दृष्टे चायोग्यवस्तुनि । 

तदा सर्वज्ञभावस्यथ दत्तस्तेन जलाज्जलिः ॥ २३८ ॥ 

तथापि कवलाहारं ये वदन्ति जिनेशिनः । 

सुरास्वादमदोन्मत्ता जल्पन्ति घूर्णिता इब ॥ २३९ ॥ 
इंति केवलिभुक्तिनिराकरणम्‌ | 





अथ ख्त्रीणां भवे तस्मिन्‌ मोक्षो5स्तीति वदन्ति ये । 
ते भवन्ति महामोहग्रहग्रस्ता जना इव ॥| २४० ॥ 
यद्यपि कुरुते नारी तपो5प्यत्यन्तदुःसहम्‌ । 

तथापि तद्भवे तस्या मोक्षो दूरतरों हि सः ॥ २४१॥ 
तस्या जीवो न कि जीवो जीवमात्रोज्थवा स्थृतः । 
मोक्षा वाप्तिने जायेत नारीणां केन हेतुना ॥ २४२ ॥ 
जीवसामान्यतो मुक्तियेद्यस्ति चेत्रजायताम्‌ । 
मातंगिन्यायशेषाणां नारीणामविशेषतः ।। २४३ ॥ 
सदेवाशुद्धता योनो मलन्मलाश्रयत्वतः | 
रजःस्खलनमेतासां मास प्रति प्रजायते ॥| २४४ ॥ 
उन्पद्चन्ते सदा खत्रीणां योनों कक्षादिसन्धिषु । 
सक्ष्मापयोप्तका मत्योस्तद्वेहस्थ खमावतः ॥ २४५॥। 
स्वभावः कुत्सितस्तासां लिंग चात्यन्तकुत्सितम्‌। 
तस्मान्न प्राप्यते साक्षादद्वेधा संयमभावना ॥ २४६ ॥ 


नी न « 





१ इति. ख-पुस्तके नास्ति के 


१७४५ श्रीवामदेबविराचितो- 
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उत्कृष्टसंयर्म मुक्‍त्वा शुक्ष्याने न योग्यता । 
नो प्रक्तिस्तदिना तस्मात्तासां मीक्षोउति दूरग: ॥ २४७ ॥। 
सप्तम नरक गन्तु शक्तियासां न विद्यते ! 
आद्रसंहननाभावान्युक्तिस्तासां कुतस्तनी ॥ २४८ ॥ 
योपित्खरूपतीर्थशां तलिंगस्तनभूषिताः | 
अर्चाः प्रतिष्ठिताः कापि विद्यन्ते चेत्मकथ्यताम ॥ २४९ ॥ 
न सन्ति चेन्मताभावः सन्ति चेद्धण्डिमास्पदम्‌ | 
एवं दोषद्वयासंगान्मोक्षी न घटते ख्रियः | २५० ॥ 
कुलीनः संयमी धीरो निःसंगो विजितेन्द्रियः । 
संग्राप्नोति पुमानेव म्क्तिकान्तासमागमम्‌ ॥ २०५१ ॥। 

, इईति ह्लीमोक्षनिराकरणम्‌ । 





मुक्‍्त्वा निग्नेन्थसन्माग मोलेकसाधन नृणाम्‌ । 
सग्रन्थत्वेन मोक्षोउस्ति प्रवदन्तीति दुद्धियः ॥ २५२ ॥ 
सग्रन्थत्वेन मोक्षस्य यद्यस्ति साधन परम्‌ । 

आदीश्वरेण साम्राज्य राज्य त्यक्त कथं वद ॥ २५३ ॥ 
आचद्यसंहननोपेतः कुलजो5पि न सिद्धथति ! 
विना निग्नेन्थलिंगेन नरः सवागसुन्दरः ।। २५४ ॥ 

न झेव॑ चीवर दण्ड भिश्षापात्रादिसंयुतम्‌ । 

इत्युपकरणं साधु गह्यते मोक्षकाम्यया | २५५ ॥ 


१-२४७ तमस्लोकस्योत्तराद २४८ तम सछोकस्य पूर्वाध ख-पुस्तकादु्त । 
भुक्त्वा निर्रेन्थ पन्मार्ग इत्यादि शछोकादुत्तरं ्लोनिर्वांणनिराकरण।! इति पाठ 
'क-पुछ्त के । 





भावसंप्रहः । श्जष 
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लिक्षायूकाश्रयस्थान वस्नरादीनां परिग्रह! । 
तंस्थादानविनिक्षेपात्‌ क्षालनादज्ञिनां वध! ॥ २५६ ॥ 
वख्रयाचनया देन्यं ग्राप्ती व्यामोहता भवेत्‌ । 
तस्मात्संयमहानिः स्थान्नि्मलत्व च दूरगम्‌ ॥ २५७ ॥ 
ततोस्तरबाह्यभेदाम्यां ग्रन्थाम्यां परिवर्जितम्‌ । 
जिनेन्द्रकथित लिंग॑ सम्यकत्वं तस्य भावना ॥| २५८ ॥ 
ससम्यक्त्वस्य जीवस्य चारित्र मोक्षसाधकम । 
तस्मानेग्रेन्थ्यतायुक्त जिनलिंगं प्रशस्यते | २५९ ॥ 
संयमोउय हि दृःसाध्यो जिनकल्पात्मिकोउ्धुना । 
ततः स्थविरकल्पस्य वृत्तमस्मामिराश्रितम्‌ ॥ २६० ॥ 
जिनकलपो 5स्ति दुःसाध्यः सर्वसंगपरिच्युतः । 
तस्माक्ष्यव नेग्रेन्थ्य प्रभाणीकृतमञ्जसा ॥ २६१॥ 
नेव॑ परिग्रहाः सन्ति कल्पे स्थविरसंज्ञके । 
तस्याश्रये5पि तद्गबाक्य त्वयेव विफलीकृतम्‌ ।| २६२ ॥ 
अथेतत्कथ्यते बत्ते जिनकल्पाभिधानकम्‌ । 
यस्मान्युक्तिवधूसंगो भव्यानां जायते घुवम्‌ ॥ २६३ ॥ 
शुद्धसम्यक्त्वसंयुक्ता विजिताक्षकषायकाः । 
अतमेकादशाह्ं ये जानन्त्येकाक्षरं यथा । २६४ ॥ 
- यादयोः कण्टक लेग्न नेत्रयो रजसंगमे । 
स्वयं नापनयन्त्यन्ये: स्फेटिते मौनधारणम्‌ ॥ २६५ ॥ 
आचद्यसंहननोपेताः संतर्त मीनधारिणः । 
शुहायां पर्वते5रण्ये वसन्ति निम्नगातटे ॥ २६६ ॥। 


१ बस्थदिपरिप्रदस्य । २ भर्म. खत. । 


१७६ श्रीवामदेवविरचितों- 


असल +ज 3 +0 ले + ८ 
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वर्षास मासपटरं हि मार्गे जाते5ल्वलिसंकुले । 

निराहारा वितिष्ठन्ते कायोत्सगेंण निस्पृह्! ॥ २६७ ॥ 
सन्मोक्षसाधने निष्ठा रत्नत्रयविभूषिताः । 

निःसंगा निरता बाद ध्यानयोधेर्मशुक्रयों: ॥ २६८ ॥ 

झुनयो उनियवावासा विहरन्ति जिना यथा | 

ततस्ते गणिमि३ ग्रोक्ता जिनकल्पामिधानकाः ॥ २६९ ॥ 

अन्ये स्थविरकस्पस्था यतयो जिनलिल्लिनः । 

सम्यक्त्वामलदुग्धाम्बुनिमप्रीकृतचेतस: ॥ २७० ॥ 

अष्टाविंशतिसंख्याके! पंचेमहज्तादिभिः । 

मूलगुणे: समायुक्ता ध्यानाध्ययनतत्परा: ॥ २७१ ॥ 

शीलवतेषु संसक्ता दशधाधर्मतत्पराः । 

अन्तबोह्यतपो निष्ठा: पंचाचारसमन्विता: ॥ २७२ ॥ 

जीर्णे हणे सुवणोदी मित्रे शत्रुसमागमे । 

दुःखोत्पत्तो च सौख्ये च यतयः समबुद्धयः ॥ २७३ ॥ 

वदन्ति धर्मशास्रार्थमन्यैँथा मोनधारिणः । 

निःस्पृह्य निरहंकाराः सर्वसत्वदयापराः: ॥। २७४ ॥ 

केचिच्छतार्णवीत्तीणों मनःप्येयत्रोधनाः । 


अवधिज्ञानिनः केचिदनागारा बतीश्वरा: ॥| २७५ ॥ 
बलि इमिगनकान प्राक प्रगृहन्ति सदुपिच्छे यथागतम्‌। 
यत्स्वयं पतितं भ्ूमिप्रतिलिखनशुद्धये || २७६ ॥ 


१ च्‌ तिछ्ठन्ति ख--पाठः । २ पंचनिश्च महात्रतें: ख. । ३ जीर्णतृणे ख. ॥ 
*४ शाह्योपदेशाद न्यसमये । ५ यो: क. । 


भावसंग्रह: | श्र 


न्ल्च्चल्ल्ल्च्िल्ल्ल्ख्क्खललवज जज आज 5 न्‍+ल चल चीज जन जल 





जन लट लीक जज जी 


स्थविरादिगणत्राणपोषणाहितमानसा: । 

ततः स्थविरकल्पस्था भण्यन्ते गणनायकैः |॥ २७७ ॥ 

संप्रति दुःपषमे काले नीचसंहननाश्रयात्‌ । 

संजाता नगरग्रामजिनावासनिवासिनः | २७८ | 

नीचसंहनन कालो दुसहश्रप् मनः। 

तथापि संयमोद्युक्ता महाव्रतधुरंधराः ॥ २७९ ।। 

पुस्तक च यथायोग्य ग्रहन्ति संयमार्थिनः । 

अनवदं विशुद्ध यद्धिना याचनयागतम्‌ ॥ २८० ॥ 

ग्रूहन्ति यतयो वस्तु दशनाद्वविधातकम्‌ 

न तद्विरोधि वख्रादि यत्र सावध्संभवः ॥ २८१ ॥ 

ईदकक्‍्स्थविरकलपः स्यात्सव॑संगपरिच्युतः । 

अन्यो ग्ृहस्थकल्पो्य यत्र वस्नादिसंग्रहः ॥ २८२ ॥ 

अये गृहस्थकल्पस्तु निर्दिष्ट: श्वेतवासेसां । 

इन्द्रियार्तिहरस्तेषां म्ुुक्तये नेब जायते ॥ २८३ ॥ 

इत्येतन्मतमालम्न्य ये वर्तन्ते यदच्छया । 

मिथ्यात्वान्धतमस्तोमपटलाइतलोचनाः ॥ २८४ ॥ 

ये' चान्ये काष्ठसंघाद्या मिथ्यात्वस्थ प्रवतनात । 

आयत्ां भ्राप्लुयुदु:ख॑ चतुमेतिषु सन्‍्ततम्‌ ॥ २८५॥ 
इति सम्रन्धमोक्षमार्ग-इवेताम्बरमतनिराकरणम्‌ | 





१ संवाद. ख्र. । प्रामाबेशेष: । ९ वाससा छ. । ३ ख--पुस्तके 5यंछोको 
नास्ति । 
१२ 


१७८ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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मिथ्यात्वालंबनापाकात्‌ प्रयान्ति नारकीं गतिम्‌ । 
यत्रास्ति दुःखमत्युग्रमन्योन्योदीरित महत्‌ ॥| २८६ ॥ 
तस्माश्निगेत्य तैरश्रीं गति प्राप्यानुभूयते । 
भारातिवाहनाय यद्धीम दुःखमनेकधा ॥ २८७ ॥ : 
कर्थचिन्मानुषं जन्म प्राप्ते तत्रापि सबद्यते | 
अथोजेनविहीनत्वाद्‌दुःखं स्वोदरपूतेये ॥ २८८ ॥ 
काकतालीयकन्यायाद्वतिदेवी समाप्यते । 

तत्रास्ति मानस दुःख॑ हीनाधिकविभूतितः॥| २८९ ॥ 
एवमनेकधा दुःख दुःख दुःख पुनः पुनः । 

ततो मिथ्यात्वमुत्सज्य सम्यक्त्वे भावनां कुर ॥ २९० ॥ 
इत्येव॑ पंचधा प्रोक्ते मिथ्यादष्टथमिधानकम्‌ । 
नोपादेयमिर्द सर्व मिथ्यास्वविषदोषतः ॥ २९१ ॥ 


इति' प्रथम मिथ्यात्व॑ गुणस्थानम्‌ । 





अतः सासादनं नाम गुणस्थानद्रवितीयकम्‌ | 

निगद्यतेज्त्र मुख्यो हि भावः स्यात्पारिणामिक! ॥ २९२ ॥ 
सम्यक्त्वासादने नाम वतेन यस्य विद्यते । 

सासादन इति प्राहुसेनयो भाववेदिनः ॥ २९३ ॥ 
अनादिकालसंभूतमिथ्याकर्मोपश्नान्तितः । 

स्पादोपशमिक नाम सम्यक्त्वमादिम हि तत्‌ ॥ २९४ ॥ 
संत्यज्य वेदक याति प्रशान्तात्मिकया दशम्‌ । 

गत्वा वा सादिमिथ्यात्वं द्वितीया सा दृगुच्यते ॥ २९५ ॥ 


१ सुख. ख.। २ अय॑ पाठ:ख-पुस्तके २९२ शछोकादुत्तरे। स न 'इत्याय - 
सिभ्यात्द गुणत्यानं प्रथम इत्येवं रूप:। ३ मिति. ख.। ४ प्रशान्तात्मिकयोरश क्‌ 
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आयोपशमसम्यक्त्वात्‌ प्रच्युतो याति वामताम्‌ ! 
च्युतोज्थवा द्वितीय स्थान्मिथ्यात्व॑ याति वा न वा ॥२९६॥ 
दिकलम्‌ --- 

आद्योपशमसम्यक्त्वरस्नाद्रेवो परिच्युतः । 

एकतरोदये जाते मध्ये5नन्‍्तानुबन्धिनाम्‌ ॥-२९७ || 
समयादावलीषट्क काले यावजन्न गच्छति । 

मिथ्यात्वभूतल्ं जीवस्तावत्सासादनों भवेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
अपूर्णव्वश्रजीवेषु लब्ध्यपर्या प्तजन्तुषु । 

सर्वेष्वपि न जायेत सासादनो विनिश्चितम्‌ | २९९ | 
आहारकद्य तीर्थकवेस्वनामकर्म च । 

सासादनों न बध्नाति सम्यक्त्वस्थ विराधनात्‌ ॥ ३००॥ 
भव्यत्वोदयता तस्थ सम्यक्त्वग्रहणादिदुः । 

तद्गहणस्यथ सामथ्योत्कियत्कालेन सिद्धथति ।| ३०१ ॥ 
पद्य सम्यकत्वमाहात्म्य कियत्कालासिसंभवम्‌ | 

ततोउत्र भावना भव्य ! कर्तव्याहेनिशंं त्वया ॥ ३०२॥ 
सांसादनगुणस्थान व्यवहारात्प्रकथ्यत्ते । 

क्षायोपशमिको भावों मुख्यत्वेनेह जायते ॥ ३०३ ॥ 


इति द्वितीय सासादनं गुणस्थानम्‌ | 





>> 





१ द्वितीयस्माव्‌ क. । ३ शछोका5्य ख-पुस्तके नास्ति । ३ 'सासाइनगुण- 
हथान द्वितीय" इति ख-पाठः । हु 


१८० श्रीवामदेवविरचितों- 


अथ भिश्रगुणस्थान प्रकथ्यते यथागमम्‌ । 
क्षायोपशमिको भावों मुख्यत्वेनेह जायते ॥ ३०४ ॥ 
मिश्रकर्मोदयाज्जीवे पयोयः स्वेधातिज! । 

न सम्यकत्व॑ न मिथ्यात्व॑ं भावोउसो मिश्र उच्यते ॥३०५॥ 
अहिंसालक्षणो धर्मो यज्ञादिलक्षणो5थवा । 

मनन्‍्यते समभावेन मिश्रकर्मविपाकत३ ॥ ३०६ ॥ 
जिनोक्ति मन्यते यद्ददन्योक्ति मन्‍्यते तथा । 

देवे दोषोज्झिते भक्तिस्तथेव दोषसंयुते ॥ ३२०७ ॥ 
निग्रन्था यतयो वन्द्यास्तथेव ट्ठिजतापसाः । 

यत्रेषा जायते बुद्धिमिश्र॑ स्थात्तह्ुणास्पदम्‌ | ३०८ ॥ 
गोदुग्धे चाकेदुस्धे वा समताविलबुद्धयः । 
हेयोपादेयतत्वेषु यथेते विकलाशयाः ।। ३०९ ॥ 
जैनभावां वदन्त्येवे ममता! कुलदेवताः । 
चंडिकाराममातादा महालक्ष्मीमहालयाः )। ३१० ॥ 
अचेन्ति परया भक्त्या प्रनृत्यन्ति तदग्रतः । 
ऐहिकाशामहामो ह्याकुलीकृतचेतसः ॥। ३११ ॥ 
मोहात्तेः कुरुते श्राद्ध पितृणां तप्तिहेतवे । 

अजानन्‌ जीवसद्भावगतिस्थित्यादिवर्तनम्‌ !॥ ३१२ ॥ 
इत्येतद्वतेन सवे मिश्रभावसमाश्रितम्‌ । 

येषां ते मिश्रभावाठ्या भ्रमन्ति भवपद्धतों ॥ ३१३ ॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वयोर्म ध्ये यदेकवरभावना । 

तया स्यात्तस्य तन्नाम मिश्र स्थाने ततो न हि ॥३१७४॥ 


३ भर्कि, ख | २ जैनभावो वद्त्येचं, ख. । ३ महामोहव्या, ख. | 


भावसंग्रह: १८६ 
न होव॑ सुप्रसिद्धो 5स्ति भावान्तरसमुद्धवः । 
सर्वशाख्रेष सर्वत्र बालगोपालसम्मतः ॥ शै१५॥ 
जालन्‍्तरसप्ुझ्भूतिर्घडवाखरयोयेथा । 
गुडद॒ध्नोः समायोगे रसान्तरं यथा भवेत्‌ ॥ २१६॥ 
तथा धर्महये श्रद्धा जायते समबुद्धितः । 
मिश्रो3सो भण्यते तस्माद्भावो जात्यन्तरात्मकः ॥ २१७॥ 
सकलाणुव्रते न स्तो नायुबेन्धो भवेत्कचित्‌ ! 
मारणान्त सम्रद्धांत न कुयोन्मिश्रभावतः ॥ ३१८॥ 
मृत्यु न लभते जीवो मिश्रभावं समाश्रितः । 
सद्दृष्टिचोमदृष्टिबों भूत्वा मरणमश्नुते ॥| २१९॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वयोम॑ ध्ये येनायुरजितं पुरा! 
प्रियते तेन भावेन गति यान्ति तदाश्रिताम्‌ ॥ ३२० ॥ 
मिश्रभावमिम त्यक्त्वा सम्यक्त्व॑ भज सन्‍्मते ! | 
मुक्तिकान्तासुखावाप्त्ये यद्यस्ति विपुला मतिः ॥ ३२१ ॥ 


इति तृतीय मिश्रगुणस्थानम्‌। 


असंयतगुणस्थानमतो वक्ष्ये चतुर्थकम्‌ । 

सोपानमादिमं मोक्षप्रासादमधिरोहताम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
तत्रोपश्नमिको भाव! क्षायोपशमिकाव्दयः | 

क्षायिकश्षेति विद्यन्ते त्रयो भावा जिनोदिताः ॥ २१३ ॥ 


+->++>०मक-- 








१ याति । ३ श्ष्य पाठः क-पुस्तके १२२ 'होकादुत्तरं। ' मिश्रगुणस्थान सू« 
लीयं” इत्येयं रूप: ख-पुस्तके पाठ: । ; 


१८२ श्रीवामदेबविरचितो- 
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अक्षेषु विरतो नेव न स्थावरे वराज्लिषु । 

द्वितीयानां कषायाणां विषाकादवतों यतः ॥ ३२४ ॥ 
श्रद्धानं कुरुते भव्यों ह्ाज्ञयाधिगमेन वा | 

द्रव्यादीनां यथाम्नायं सम्यग्दृष्टिससंयतः ॥ ३२५ ॥ 
परिच्छित्तों पदाथानां हर्षोल्लसितचेतसि । 

या रुचिर्जायते साध्वी तच्छुद्धानमिति स्मृतम्‌ (॥ ३२६ ॥ 
आप्रागमयतीशानां तत्वानामस्पबुद्धितः 

जिनाज्ञयेव विश्वासों भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ ३२७ ॥ 
घातिकर्मक्षयोद्धतकेवलजन्नानरश्मिभि: । 

प्रकाशकः पदाथोनां त्रैलोक्योदरवर्तिनाम्‌ ॥ ३२८ ॥| 
सर्वज्ञः सर्वतों व्यापी त्यक्तदोषों दवंचकः | 
देवदेवेन्द्रवन्यांहिरापोउसों परिकीर्तित: ॥ २२९॥ 
पूवापरविरुद्धात्मदोषसंघातवर्जित: । 
यथावद्वस्तुनिर्णी तियेत्र स्थादागमो हि सः ॥ ३३०॥ 
विराजतेउष्टविंशत्या शुद्धेमेलगुणेः सदा । 
भेदाभेदनयाक्रान्तो रत्नत्रयविभूषणेः ॥ ३३१ ॥ 
ऐहिकाशापरित्यक्तो धर्मशास्रार्थतत्परः । 
रागद्वेषविनिम्नक्तो दशधर्मसमन्वितः || ३३२ ॥ 
निःशस्यों निरहंकारः परिग्रहपरिच्युतः । 
पश्षपातोज्म्षित: शान्तः स मुनिवेन्धते मया ॥ ३३३ ॥ 
सक्ष्मे जिनोदिते तत्वे नांस्ति चेन्महती मतिः | 
आघ्तोदितं यथाम्नाय श्रद्धांन क्रियते तथा ॥ ३३४ ॥ 

१ विरोधो नेब विद्यते ख. । २ श्रद्धातव्य मनीबिसिः ख. |... 





भावसंप्रह: । १८३ 


एवमाज्ञाभवों भावः प्ररूपितः: समासंतः । 
अतोषधिगमभावस्य लक्षण कथ्यत्ते यथा ॥ ३२३५॥ 
निश्वीयते पदाथोनां लक्षण नयमेदतः । 

सो 5घिगमो 5भिमन्तव्यः सम्यम्ज्ञानविलोचनेः ।। ३३६ |॥ 
द्रव्याणि पटप्रकाराणि जीवो5थ पुद्ढलस्तथा । 
धमोधर्मनभःकाला अतस्तेषां प्ररूपणम्‌ || ३२२७ ॥ 
जीबो हि सोपयोगात्मा कतो भोक्ता तनुप्रमः । 
स्वभावेनोर्ध्वगोउमूते: संसारी सिद्धिनायकः ॥ ३३८ ॥ 
जीवितो दशभिः श्राणर्जीविष्यति च जीवति। 

स जीवः कथ्यते सद्धिर्जीवतत्वविदां बरे: ॥| ३३९॥ 
जन्तोभोवो हि वस्त्वर्थ उपयोग: स च दविधा । 
साकारो 3 निराकारो ज्ञानदशनभेदतं: ॥ ३४० ॥ 
उपयोगो हि साकारो ज्ञानलक्षणलक्षितः । 

स चाष्टधा भवेन्मिथ्यासम्पण्ज्ञानप्रभेदतः ।। ३४१॥ 
कुमतिः कुश्र॒तज्ञानं विभज्राख्योज्वधिस्तथा | 
अज्ञानत्रितय चेति मिथ्याकर्मफलोझ्धवम्‌ ॥ ३४२॥ 
मतिः श्रतावधी स्वान्तः केवल चेति पंचधा:। 
सम्यज्ज्ञानं भवेत्तस्य वतेनं स्वार्थगोचरम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
स्याइशेनोपयोगस्तु चतुर्भेदम्॒पागतः 

निराकारो हि तस्यास्ति स्थितिरान्तमुहरर्तिकी ॥| ३४४॥। 





१ समादितः ख.। २ नव. ख.। ३ असस्‍्मादस्रे ज्ञानोपयोगः साकारः, दरशनो- 
पयोगो5नाकार: स चोपयोगलक्षण: पुस्तकद्गयेडप्य पाठः । 


१८४ श्रीवामदेवविरचित्तो-- 
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चक्षुदेशेनमाद्य स्यादचक्लुदेशन ततः । 
अवध्यारूय॑ च केवल्य चतुर्घेति प्रचक्ष्यते | ३४५ ॥॥ 
अश्लैर्मनोवधिम्पां वा विशिश्वस्तुद शैनम्‌ । 
तदश्ेन भवेत्स्वात्मसंवित्तिः केवल परम्‌ ॥ ३४७६ ॥ 
स्वय कर्म करोत्युले: शुमाशुभ विरूल्पतः । 
कती सो कथ्यते सद्निव्येवहारनयाश्रयात्‌ ॥ ३४७ ॥ 
तत्फलं च स्वयं अंक्ते तस्माद्धोक्तेति भण्यते । 
प्रविस्तारोपसंहाराद्धवत्यड्री तनुप्रमः॥ २४८ ॥ 
खभावेनोध्वंगा शक्तिस्तस्माहूवेत्तदात्मकः । 
वर्णादिभिर्विहीनत्वादमृ्तों जायते हि सः ॥ २४९॥ 
पंचविधेज्न्र संसारे जीवः संसरति स्व्यम्‌ । 
तस्माद्भवति संसारी कृतकर्मप्रचोदितः ॥ ३५० ॥ 
प्राप्य द्रव्यादिसामग्रीं भस्मसात्कुरुते खयम्‌ । 
कर्मेन्धनानि सवोणि तस्मात्सिद्ध इति स्वतः ॥ ३५१॥ 
अवस्थाभेदतो जीवः पुनखस्तेधा प्रचक्ष्यते । 
बहिरात्मान्तरात्मा च परमात्मेति तत्वतः ।' ३५२ ॥ 
हेयोपादेयवैकल्यान्न च वेन््यहित दितम्‌ । 
निमभो विषयाक्षेप्र बहिरात्मा विमृढधी! ॥ ३५३ ॥ 
- अन्तरात्मा त्रिधा छ्िष्टमध्यमोस्कृष्टभेदतः । 
असंयतो जघन्यः स्थान्मध्यमौ द्वौ तदुत्तरो ॥ ३५४ ॥ 
अप्रमतादयः सर्वे यावत्क्षीणकषायकाः । 
उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तम्‌ ॥ रेष५ ॥ 





ज०+2+ल3लसस कलर लीन न जीप धती चल तप + 


मावलंफ्रह: | ध्ट्पु 


परमात्मा द्विधा सूत्रे सकलो निकलः स्मृत! । 
सकलो भण्यते सद्धभिः केवली जिनसत्तमः ॥ ३५६ ॥ 
निष्कलो मरक्तिकान्तेशश्रिदानन्देकलक्षणः । 
अनंतसुखसंतृप्तः कमोष्टकवित्रजितः ॥ ३५७ ॥ 
जीव: | 





वर्णमेक॑ रस गन्ध स्पशेयुस्म च. गाहते । 
पुद्दलाणुः परः प्रोक्तो गलनपूरणात्मकः ॥ रे५८ ॥ 
आअणुकादिविभेदेन स्निग्परूश्षत्वसंश्रयात्‌ । 
बन्धो ज्न्योन्य भवेत्तेषां बद्धिरूपादनेकधा ॥ ३५९ ॥ 
शब्दों बन्धस्तमश्छाया सृक्ष्मस्थोल्यातपद्मति । 
मेदसंस्थानमित्येते पर्यायास्तस्य कीर्तिता: ॥ ३६० ॥ 
पृथ्वी तोय तथा चछाया चाक्षुषो नाक्षणोचर: । 
कमोणि परमाण्वन्तं तेषां सोह्ष्म्य यथोत्तरम्‌॥ ३६१ ॥ 
स्थूलस्थूल तथा स्थूलं स्थूलसक्ष्मास्ततः परम्‌ । 
सूक्ष्मस्थूलाथ सक्ष्माणि सक्ष्ममृक्ष्मा इति ऋ्रमात्‌ ॥ २६२॥ 
पुद्नल: | 


गतिहेतु भवेद्धमों जीवपुद्वलयोदयो: । 
यथोदक हि मत्खानां सन्तिष्ठतोस्तथा न सः ॥ ३६३ ॥ 
धर्म: | 


अधर्मः स्थितिदानाय हेतुभवति र तदड्योः । 
पथिकानां यथा च्छाया गच्छतो! स न घारकः ॥६६४॥ 





१ अय॑ पाठ: क-पुल्तके नास्ति । ९ सूक्ष्मो. स्॒. । 


१८६ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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अधर्म: । 





द्ृव्याणामवगाहस्य योग्यं यत्तन्रभो भवेत्‌। 
लोकाकाशमलोकाख्यमाकाशमिति तदद्विधा ॥ ३६५॥ 

आकाश: | 
वर्णगन्धादिभिमुक्ता असंख्याताः सुनिश्व ला: । 
वर्तेनालक्षणोपेता जीवपुद्लयो: परम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
तिष्ठन्त्येकेकरूपेण लोकाकाशमप्रदेशकान्‌ । 
व्याप्य कालाणवो मुख्याः प्रत्येक रत्नराशिवत्‌ ॥ ३६७॥ 
परिणाम: पदार्थानां कालास्तित्वप्रसादकः । 
अन्यथा नवजीणादिपयांयज्ञानता कथम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
नोपचारो विना मुख्ये नरसिंहोपचारवत्‌ । 
तथोपचारमाश्नित्य कालो5स्ति व्यावहारिकः ॥ ३६९ ॥ 
घ्ुख्यकालस्थ पर्यायः समयादिस्वरूपया न्‌ । 
व्यवहारों मतः कालः कालज्ञानप्रवेदिनाम्‌ | ३७० ॥ 
ते कालाणु सम्ुलंध्य मंद गच्छति पूद्ठलः । 
यावता कालमात्रेण स कालः समयात्मकः ॥ ३७१ ॥ 
तस्मादावलिपूबो ये मुहृ्ताद्याश्व पर्यया: । 
मत्यक्षेत्रे प्रवन्तेन्ते भानोगेतिवशाद्भुवि | ३७२ ॥ 

३ 
का: | 





१- २-३ इसमे शब्दाः क-पुस्‍्तके न सन्ति। 


भावसं ग्रह: १८७ 











गुणपयेयवद्द्रव्यसन्दोहो वष्येते बुघेः ! 
सप्तमंगीं समालिंग्य खान्यद्रव्यस्वभमावतः ।॥ ३७३ ॥ 
सहभूता गुणा ज्ञेयाः सुवर्ण पीतता यथा | 
क्रमभूतास्तु पयोयाः जीवे गत्यादयों यथा | ३७४ ॥॥ 
पयोयाः प्रभवन्त्येते भेददयसमाश्रिताः । 
अर्थव्यञ्जनभेदा भ्यां वदन्तीति महर्षयः )॥ ३७५ ॥ 
सक्ष्मो 5वाग्गोचरो वेद्वः केवलज्ञानिनां स्वयम । 
प्रतिक्षणं विनाशी स्यात्‌ पर्यायो द्यर्थसंज्ञिक: ॥ ३७६॥ 
स्थूलः कालान्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचरः । 
दृष्टिग्राह्मयस्तु पयोयो भवेश्वज्जनसंज्ञकः ।। ३७७ ॥ 
द्रव्याण्यना ब्नन्तानि द्रव्यत्वेन भवन्त्यपि । 
प्रोव्यव्ययस म्ुत्पत्तिस्वभावान्यखिलान्यपि ३७८ ॥ 
कालत्रयानुयायित्व॑ यद्र॒ुपं वस्तुनो भवेत्‌ | 
तदश्ोव्यत्वमिति प्राहबेषभाद्या गणाधिपा: ॥ ३७९॥ 
पूवोकारान्य थाभावो विनाशों वस्तुनः पुनः । 
अपू्वा कारसंग्रा प्तिरुत्पत्तिरिति की त्येते ॥ २८० ॥ 
स्वभावेतरपयोया जीवपुद्धलयोदयो: । 
विभावपयेया न स्यु३ शेषद्रव्यचतुष्टये ॥ ३८१ ॥ 
कायत्वमस्ति पंचानां प्रदेशततिसंभवात्‌ | 
नास्ति कालस्थ कायत्व अदेशतत्यसंभवात्‌ ॥ २८२ ॥ 
धमोधरमैंकजीवानामसंख्येयप्रदेशता । 
पुद्वलानां त्रिधा देशा नभो5नन्तप्रदेशकम्‌ ॥| ३८३ ॥ 
जीवाजीवाख्रवा बन्धसंवरों निजेरा तथा । 
मोक्षथ्रेति सुतत्वानि सप्त सु नशासने ॥ २८४ ॥ 


१८८ श्रीवामदेवविरचितों- 





चेतनालक्षणो जीवोज्मूर्तो -नाद्यविनाशकः । 

अजीब! पंचधा ज्ञेयः पुद्वलादिप्रमेदतः ॥ ३२८५ ॥ 
भावाख्रवों भवेज्जीवो मिथ्यात्वादिचतुष्टयात्‌ । 

ततो द्रव्याख्रवो योज्सों कमोष्टकसमाश्रयः ॥ ३८६ ॥ 
बध्यते कर्म भावेन येन तद्भावत्रन्धनम्‌ । 
जीवकर्मप्रदेशानामा छेषो द्रव्यबन्धनम्‌ ॥ ३२८७ ॥ 

स प्रकृतिप्रदेशाख्यस्थित्यनुभागभेदभाक । 
योगेद्रीवादिमौ स्यातां कपायेद्ों तदुच्तरों ॥ रे८८ ॥ 
कमोख्रवनिरोधात्मा चिद्धावो भावसंवर:ः । 

व्रतायेः कर्मसंरोधः स भवेदूद्रव्यसंवरः ॥| ३८५९ | 
हठात्कारखभावाम्यां जायते कर्मनिजेरा । 

अविपाका स्वपाकेति द्विविधा सा यथाक्रमम्‌ ॥ ३९० ॥ 
कर्मक्षयाय यो भावों भावमोश्षो भवत्यसों । 

जायते द्रव्यमोध्षस्तु जीवकर्मएथक्क्रिया ॥ २९१ ॥ 
इत्येव॑ सप्ततत्वानि तान्येव प्रभवन्त्यपि । 

युक्तानि पृण्यपापाभ्यां पदाथों नव संस्मृताः | ३९२ ॥ 
पुरोक्तलक्षणः जीव: सम्यक्त्वव्तभूषितः । 

पुण्य तद्धिपरीतो यः स पापमिति कीत्येते ॥ ३९३ ॥ 
एवं द्रव्यादिसन्दोहे श्रदधाने यथार्थतः । 
अनादिकर्मसम्बन्धविच्छित्तो जायते5ब्विनाम ॥ ३९४ ॥ 
चतुर्गंतिभवों भव्यः संज्ञी पूर्ण: सुलेक्यकः । 

जागरी लब्धिमान शुद्धो ज्ञानी सम्यक्त्वमइति ॥ ३९५॥ 


भावसंग्रह: । | १८९ 
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वारणं तस्य चत्वारों ये चानन्तानुबन्धिनः | 
मिथ्यात्वमिश्रसम्यकत्व॑ चेति दमोहसप्तकम्‌ । २९६ ॥ 
इत्यासां प्रकृतीनां तु सप्तानाम्॒पशान्तितः । 
प्रोक्तोपश्मिका दृष्टि: प्रशान्तपंकतोयवत्‌ ॥ ३९७॥ 
सर्वभ्रस्पधेकानां यः पाकाभावात्मकः क्षयः | 
सत्तात्मोपशमो यत्र क्षायोपशभिक हि तत्‌ ॥ २९८ ॥ 
उदितास्ते क्षयं याताः स्पर्धकाः सर्वधातकाः । 
शेषाः प्रशमिताः सन्ति क्षायोपशमिक ततः ॥ ३९९ ॥ 
यदेधवते चलागाढमालिन्येन प्रथकू एथक्‌ । 
सम्यक्ल्वप्रकृते: पाकात्‌ तस्मात्तद्वेदुकाव्हयम्‌ ॥। ४९० ॥। 
एतत्संसारविच्छित्ये जायते देहिनां खल । 
मौढयादिदोपनियुक्त निःशकाचज्जडसंयुतम्‌ ॥। ४०१ 

- सूथोर्षों वन्हिसत्कारों गोमूत्रस्य निषेवणम्‌ । 
तत्पृष्ठान्तनमस्कारों भुगुपातादिसाधनम्‌ ॥ ४०२॥ 
देहलीगेहरत्नाव्वगजशख्रादिपूजनम्‌ | 
नदीहृदसमुद्रेष॒ मज्जने पुण्यहेतवे ॥ ४० ३ ॥ 
संक्रान्ती च तिलस्नाने दाने च ग्रहणादिषु । 
सन्ध्यायां मौनमित्यादि त्यज्यतां लोकमूठताम्‌ ॥| ४०४ ॥ 

“ऐहिकाशावशिस्वेन कुत्सितो देवतागणः । 
पूज्यते मक्तितों बाद सा देवमूढ़ता मता।॥ ४०५॥ 
दृष्टा मेत्रादिसामथ्ये पापिपाषण्डिचारिणाम्‌ | 
उपास्तिः क्रियते तेषां सा स्थास्पावण्डिमूढता ॥ ४०६ ॥ 


२९० श्रीवामदेवविरचितो-- 


ज्ञान पूजा तपो वित्त कुलं जातिबेलं वपुः । 
एतानाश्रित्य गरविंत्वं तन्मदाष्टकमिष्यते | ४०७ ॥ 
कुदेवः कुमतालम्धी कुशासत्रे कुत्सितं तपः । 

कुशाखज्ञ: कुलिंगीवि स्युरनायतनानि पट्‌ ॥ ४०८ ॥ 
समीचीनमिद रूप कुदेवस्येति जल्पनम्‌ | 

इत्यादि भावना भव्येस्त्याज्यानायतनात्मिका | ४०९ ॥ 
इृदमेवेदश तत्व जिनोक्त तन्न चान्यथा। 

इत्यकेम्पा रुचियोसो निःशंकाह तदुच्यते ॥ ४१०॥ 
संसारेन्द्रियभोगेषु सर्वेषु मंगुरात्मसु । 

निरीहभावना यत्र सा निष्कांक्षा समता बंधे: ॥॥ ४११ ॥ 
स्वभावमलिने देहे रत्नत्रयपवित्रिते | 

जुगुप्सारहितो भावो सा स्यान्निर्विचिकित्सिता ॥४१२॥ 
दोषच््टेषु' शास्त्रेषु तपस्विदेवतादिषु । 

चित्त न मुद्यते कापि तदमृढत्व निगद्यते ॥ ४१३ ॥ 
रत्नत्रयोपयुक्तस्थ जनस्थ कस्यचित्कचित्‌ । 

गोपन प्राप्तदोषस्य तद्भवत्युपग्ृूहनम्‌ ।। ४१४॥। 
दशेनाउँज्ञानतो वृत्ताचलतां गृहमेधिनाम । 

यतीनां स्थापने तद्गत्स्थितीकरणप्रुच्यते | ४७१५ ॥ 
रोगारदितश्रमातीनां साधूनां ग्रृहिणामपि । 
यथायोग्योपचारस्तद्वात्सल्य धर्मकाम्यया ॥ ४१६ ॥ 
मिथ्यातमस्त्वपारृत्य सद्भमेद्योत्न परम्‌ । 

क्रियते शक्तितो बाढ़ सेषा प्रभावना मता ॥ ४१७ ॥ 








१ इत्यशंका. ख. २ निःशंकत्वं. । ३ दुशेषु. ख. । ४ दर्शनज्ञानतों ख. । 


भावसंप्रह.। १९१ 


अिित>रि3लीलली न >> 


एवमशंगसंयुक्ते सम्यकत्व स्थाद्भधवापहम | 

साधक: सर्वकार्येषु मंत्र: पूणोक्षरों यथा ॥ ४१८ ॥ 
इ्मोहक्षयसंभूतो यच्छुद्धानमनुत्तरं । 

भवेत्तरक्षायिक नित्य कर्मसंघातघातकम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
नानावासिभित्रेह्पाय मी प्मरूपेश दुधेरेः । 

त्रिदशायेन चाल्येत तत्सम्यक्त्व कदाचन ॥ ४२० ॥ 
क्षायिकीद क्क्रियारम्मी केवलिक्रमसन्रिधी । 

कर्मक्ष्माजो नरस्तत्र कंश्विह्रिषप्ठाफफो भवेत्‌ ॥:४२१॥ 
लब्धमृत्युनेरः कशथ्रिद्धद्धायुष्कः प्रमच्छति । 

यस्‍्यां गतो हि तत्रेव पूर्णतां कुरुते धुवम्‌ | ४२२॥। 
इस्येकेनेव संयुक्तः स्थाद्भधव्योज्संयमाव्हयः । 

द्वितीयानां कपायाणास्ुदयादबतो हि सः॥ 2२३ ॥ 
प्रशमास्तिक्यसंवेगाः सहाज्ुकम्पया गुणाः । 

विद्यन्ते हृदये यस्य स स्यात्सम्यक्त्वभूषितः ।। ४७२४॥। 
ततस्तु ब्रवहीनो5पि प्राणिधाताय नोद्यमी । _ 
प्राणिघातनशीलः स्यात्सम्यक्त्वस्थातिदूरणग: || ४२५ || 
काकतालीयकन्यायात्‌ सम्यकत्व॑ जांतमात्रकम्‌ । 
जीवस्यानन्तसंसार संख्यात्मिकां स्थिति नयेत्‌ ॥ ४२६॥ 
भावनादित्रिषु ख्लीषु पट्स्वधःश्वश्रभूमिषु । 
अवस्थायामपूण्णायां न हि सम्पक्त्वसंभवः ॥ ४२७ ॥ 
यस्य सम्यक्त्वसम्भूतिरायुबेन्धे3थ दुगेतो । 

गतिच्छेदो न तस्पास्ति तथाप्यस्पतरा स्थितिः ॥ ४७२८ ॥ 


१ कर्मेक्षमाण्यो इति एथगि्विभकरत्यन्तपदं ख-पुस्तके । २ अस्य स्थाने क्रचि- 
देति संभाव्यते । ३ याति. क. । 2 


१९२ श्रीवामदेवविरचितो-- 


जजल 3>+> अभी आर जय न ज आ कीन जन न कट की कक जन कीट यकीन न 


आयु न्‍्धे चतुगेत्यां यदि सम्यकत्वसंभवः | 
देवायुबेन्धन मुक्त्वा नाप्येतेडणुमहावते | 2२९॥ 
प्षयोपशमसद दृष्टि: पद प्राप्नोति दुलेभम्‌ । 
सुदेव॑ स्वगेलोकेपु मानुप कर्मभूमिष ।| ४३० ॥ 
लब्ध्वा क्षायिकमम्पक्त्वमेकत॒तीयतुर्य के । 
भवे मुक्ति प्रयात्यज्नी नास्त्यतो स्यमवाश्रयः ॥ ४३१ ॥ 
आत्तरोद्रं भवेद्भयान तत्र मन्दत्वमागतम्‌ । 
आत्ते चतुर्विध प्रोक्ते रौद्रध्यानं च तद्रिधम्‌ ॥ 9३२ ॥ 
अनिष्टयोगसम्भूतिरिश्टार्थस्य वियोगता । 
अप्राप्तिरिच्छितार्थस्य चतुथे स्पाजिदानकम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
आत्तैध्यानवशाजीयः करोत्यशुभवन्धनम्‌ । 
बद्धायुप्को म्रतिं लब्ध्वा तेरश्वीं गतिमइलुते ॥ 9३४ ॥ 
हिंसानन्दों मपानन्दः स्तेयानन्दस्ततीयकः । 
त॒गेः संरक्षणानन्दो रौद्रध्यानस्य पयेया: ।। ४३५ ॥ 
रोद्रध्यानेडथ जीवेन कपायविषमोहिना । 
आय॑श्वभ्रावनो जन्म बद्भायुष्केण लभ्यते | ४३६ ॥ 
गोणबृत्या भवेत्तस्थ धर्मध्यान कर्थचन । 
आप्तोपज्ञस्य शास्रस्य चिन्तनश्रवणात्मकम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
उक्त च--- 

मनः सदर्थाघिगेंमे प्रवृत्त वाकपाठयोगे नयने च वर्ण । 

श्रुती श्रुतो निश्चलवियृहस्ध ध्यानेडपि चैकाव्यमिहापि सौम्यं ॥१॥ 


१ रीप्सितार्थस्य. ख. । २ ध्यानेन जीवेन. ख. । ;३ आदः ख. । ४ घर्मे- 
ध्यक्षस्थ पर्ययः ख. । ५ शाम्य ख. । 


मावसंम्रह: । है९३ 
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असंयतो निजात्मानमेकवारं दिन प्रति । 
ध्यायत्यनियत काल॑ नो चेत्सम्यक्त्वद्रगः ॥ ४३८ ॥ 
उक्त च प्रवचनतिलके--- 

अविरियसम्माइट्टी णियमियवेछादियं ण कुदवंतो । 

पड़े पांडे दिणमिगिवारं सो झायदि अप्पगं खुद्ध ॥ १॥ 
ईदर्श भेदसम्यक्त साधक निश्रयात्मनः । 
निश्रया त्म्ये निजात्मैव तत्साध्यं स्पान्मनीषिभिः ॥ ४३९॥ 
असंयतगुण स्थान चतुर्थ श्रतिपादितम्‌ । 
देशसंयमिनो धाम पंचम कृथ्यतेज्धुना || ४४० ॥ 

इति चतुर्थभसंयतगुणस्थानम्‌ | 





अतो देशबव्रताभिख्ये गुणस्थाने हि पंचमे । 
भावाख्रयो5पि विद्यस्ते पूर्वोक्ततक्षणा इृह ॥ ४४१ ॥ 
प्रत्याख्यानोदयाज्जीवो नो धत्ते <खिलर्सयमम्‌ | 
तथापि देशसंत्यागात्संयतासंयतो मतः ॥ ४४२ ॥ 
विरतिखसघातस्य मनोवाक्काययोगतः । 
स्थावराज्ञिविधातस्य प्रवृत्तिस्तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ४४३ ॥ 


९ सुक्‍्खं ख,. /अस्या अप्रे इमे अस्पष्टे गाये ख-पुत्तके । तथा चोक्त 
दश्शवैकालिकग्रन्थे--- 

जो पुब्चरत्त चरत्तकाले संपिक्सई अप्यगमप्पणेणं । 

किमेकदं किशमकिश्वसेेस कि सक्रणिक्ल णुसयाणरामि ॥ १ ॥ 

कें मेसरो पत्सइ कि व अप्पा दोसागरयय कि ण विवजयामि | 

हर्ोेंव सम्म॑ अणुपस्समाणों जण(णा)गय णो फडिबंध कुआ ॥ २ ॥ 
१३ 


5०९४ श्रीवामदेवविर चित्तो- 


विरताविरतस्तस्माउण्यते देशसंयमी । 
प्रतिमालक्षणास्तस्य भेदा एकादश स्मृता: ॥ ४४४ ॥ 
आध्यों दशनिकस्तत्र ब्रतिकः स्यात्ततः पंरम्‌ | 
सामायिकत्रती चाथ सप्रोपधोपवासकृत्‌ ॥ ४४५ ॥ 
सचित्ताहारसंत्यागी दिवास्रीमजनोज्शितः | 
ब्रक्मचारी निरारम्भः परिग्रहपरिच्युतः ॥ ४४६ ॥ 
तस्मादनुमतोदिष्टविरतो द्वाविति ऋरमात्‌ । 
एकादशबिकल्पाः स्युः श्रावकाणां क्रमादभी ॥ ४४७ ॥ 
गृही दशनिकस्तत्र धम्यक्त्वगुणभूषित: । 
संसारभोगनिर्विण्णो ज्ञानी जीवदयापर: ॥ ४४८ ॥ 
माक्षिकामिषपम् च सहोदुम्बरपंचके: । 
वेश्या पराड्नना चोये चूत॑ नो भजते हि सः ॥ ४४९ ॥ 
दशनिकः प्रकु्वीत निशि भोजनवजेनम । “५ 
यतो नास्ति दयाधर्मों रात्रो भ्रुक्ति प्रकुषंत: ॥ ४५० ॥ 
दर्शनप्रतिमा । 








स्थृलहिंसान्॒तस्तेयपरख्ली चामिकांध्षता । 

अणुव्तानि पंचेव तक्त्यागात्स्पादणुत्रती ॥ ४५१ ॥ 
योगत्रयस्य सम्बन्धात्कृतानुमतकारितेः । 

न हिनस्ति त्रसान्‌ स्थुलमहिंसावतमादिमम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
न वदत्यनृते स्थूले न परान्‌ वादयत्यपि । 
जीवपीडाकरं सत्य द्वितीय तदणुत्रतम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अदत्तपरवित्तस्य : निश्चिप्तविस्पृतादित: | 

तत्परित्यजन स्थुलमचौये बतमूचिरे ॥ ४५४ ॥ 

१ बरे, ख. । २ ति. ख. । 


आपसंग्रह: । १०७ 


मातृवत्परनारीणां परित्यागखिशुद्धितः । 

स स्यात्पराज्जनात्यागो शहिणां शुद्धचेतसाम्‌ )। ४५५ ॥ 
धनधान्यादिवस्तूनां संख्यान मुद्यतां विना । 
तदणुत्नतमित्याहु: पंचम गृहमेघिनाम्‌ ।। ४५६ ॥ 
शीलब्रतानि तस्येह गुणव्रतत्रय यथा । 

शिक्षात्रत चतुष्के च सप्तेतानि विदुबेधाः ॥ ४५७ ॥ 
दिग्देशानर्थदण्डानां विरतिः क्रियते तथा । 
दिग्तत्रयमित्याहुसुनयो वतधारिण: ॥ ४५८ ॥ 

कृत्वा संख्यानमाशायां ततो बहिने गम्यते । 

यावज्तीय भवत्येतदिग्त॒तमादिम वरतम्‌ ॥ ०५९ ॥ 
कृत्वा कालावर्धि शक्त्या कियत्मदेशवजेनम्‌ । 
तदेशविरतिना म ब्रतं द्वितीयर्क विदुः ॥ ४६० ॥ 
खनित्रविषशज्रादेदा नं स्याइ्धहेतुकम्‌ । 
तक्त्यागोज्नर्थदण्डानां वजन तत्तृतीयकम्‌ ॥ ४६१॥ 
सामायिके च ग्रोषधविधि च भोगोपभोगसंख्यानम्‌ । 
अतिथीनां सत्कारो वा शिक्षात्रतचतुष्क॑ स्पात्‌ ॥| ४६२ ॥ 
सामायिके ग्रकुवीत कालत्रये दिन ग्रति । 

श्रावको हि जिनेरेंद्रस्प जिनपूजापुरःसरम्‌॥| ४६३ ॥ 
कः पूज्य: पूजकस्तत्र पूजा च कीरशी मता | 

पूज्यः शर्तेन्द्रवन्यांहिनिदोषः केवली जिनः॥ ४६४ ॥ 
भव्यात्मा पूजकः शान्तो वेश्यादिव्यसनोज्श्ितः । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्य: स शूद्रो वा सेशीलवान्‌ ॥४६५॥ 


१ यथा सख्त. । २ श्रावकरेण क. । ३ हीति नाहित. क-धुस्तके । ४ सच्छू- 
) वा! इति सुभाति । ५ दृढ्जती ख. । मा 





१९६ श्रीवामदेवविरचितों-- 


उक्ते च जिनसंहितापां--- 

ब्राह्मण; क्षत्रियों बेश्यः स शुंद्रों वा सुशाद्वान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषां नाधिकारित्वं ततस्ते: प्रविधीयताम्‌ । 
जिनपूजां बिना सवो दूरा सामायिकी क्रिया ॥ ४६६ ॥ 
जिनपूजा प्रकर्तव्या पूजाशाखोदितक्रमात्‌ । 
यया संग्राप्यते भव्येमोक्षसोरूय निरन्तरम्‌ ॥ ४६७॥ 
तावस्पातः सप्नुत्थाय जिन॑ स्मृत्वा विधीयताम । 
प्राभातिको विधि: सबैः शोचाचमनपूर्वेकम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
ततः पौवाहिकीं सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधीः । 
शुद्धक्षेत्रे समाश्रित्य मंत्रवच्छुद्धधारिणा ॥ ४६९ ॥ 
पथात्‌ ख्ानविर्धि कृत्वा धोतवस्रपरिग्रह: । 
मंत्रस्तानं व्रतल्लानं कतेव्य मंत्रवत्ततः || 9७७० ॥ 
एवं स्नानत्रये कत्वा शुद्धित्रयसमन्वितः । 
जिनावासं विशेन्मंत्री समुच्चाये निपेघिकाम्‌ | ४७१ ॥ 
कृत्वेयापथसंशुद्धि जिने स्तुत्वातिमक्तितः । 
उपविश्य जिनस्थाग्रे कुर्याद्वेधिमिमां पुरा ॥ ४७२ ॥ 
तत्रादो शोषणं स्वांगे दहन छावन:ततः | 
इस्येद॑ प्रेत्रविन्मंत्री स्वकीयाड़ पवित्रयेत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
हस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुयोच्छकलीकियाम । 
कूटबीजाश्षरैमेत्रेद शद्स्बंधन॑ तत:ः ॥ ४७४ ॥ 


१ उक्त चार्घेष्होकेन जिनसंद्वितायां ख-पाठ:। २ सच्छूदो वा इस्यनेन पाठेन 
भाग्य | ३ वि. ख. । 











भावसंग्रह: । १९७ 


नीली जीजल चली तल त न. आम ली रीना 


पूजापात्राणि सवोणि समीपीकृत्य सादरस्‌ । 
भूमिशुद्धि विधायोचैदंभौपिज्वलनादिभिः ।। ४७५ ॥ 
भूमिपूजां च निद्वेत्य ततस्तु नागतपंणय्‌ । 

आग्रेयदिशि संस्थाप्य क्षेत्रपालं प्रतृप्पष च ॥ ०७६ ।। 
स्नानपीठं द॒ढं स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा | 

श्रीवीज च विलिख्यात्र गन्धायेस्तअपूजयेत्‌ || ४७७॥ 
परितः स्लानपीठस्य मुखापितसपलवान । 
पूरितांस्तीर्थसत्तोयेः कलशांश्रतुरो न्यसेत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
जिनेव्वरं समभ्यच्ये मूलपीठोपरिस्थितम्‌। 
कृत्वाव्हानविर्धि सम्यक्‌ प्रापयेत्लानपीठिकांम्‌ । ४७९ ॥ 
कुयो ्संस्थापन तत्र सल्निधानविधानकम्‌ | 

नीराजनेश्र निषृत्य जलगन्धादिभियेजेत्‌ ॥ ४८० ॥ 
इन्द्रायष्टदिशापालान्‌ दिशाश्सु :निशापतिम्‌ । 
रक्षोवरुणयोम॑ध्ये शेषमीशानशक्रयोः ॥ ४८१ ॥। 
न्यस्याव्हानादिक कृत्वा ऋमेणेतान झुदं नयेत्‌ । 
बलिप्रदानतः सवोन्‌ स्वस्वमंत्रेयेथादिशम्‌ ॥| ४८२ ॥ 
ततः कुम्म समुद्धाये तोयचोचेक्षुसद्रसेः । 

सदश्चतैथ्॒ ततो दुग्घैदं धिमि: स्लापयेज्जिनम ।॥ ४८३ ॥ 
तोयेः प्रक्षाल्य सच्चूणे: कुर्यादुडतत्तेनक्रियाम्‌ । 

पुनर्नीराजन कृत्वा स्नाने कपायवारिमिः ॥ ४८४ ॥ 
चतुष्कोणस्थितेः कुम्मैस्ततो गन्धाम्बुपूरितेः । 
अभिषेक ग्रकुर्वीरन जिनेशस्थ सुखार्थिन: ॥ ४८५ ॥ 





१ के. के. । 


ट्र्८ट श्रीवामदेवविराचितो-- " 
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स्वोत्तमाडु प्रसिंच्याथ जिनामिषेकवारिणा । 
जलगस्धादिभि: पश्मादर्चब्रेटिंबमहेतः ॥ ४८६ ॥ 
स्तुत्वा जिन विसज्योपि दिगीशादिमरुद्गणान्‌ | 
आरचेते मूलपीटेज्यथ स्थापयेज्जिननायकम्‌ | ४८७ ॥। 
तोये: कर्मरज:शान्त्ये गन्घे: सोगन्धसिद्धये । 
अक्षतैरक्षयावाप्स्ये पृष्पे: पृष्पश्रच्छिदे || ४८८ ॥ 
चरुभिः सुखसंबृद्धथे देहदीप्त्ये श्रदीषके: । 
सोभाग्यावाप्तये धूषेः फलेमोक्षफलाप्तये ॥| ४८९ ॥ 
धण्टायैमेगलद्गन्येमेगलावा प्तिहेतवे । 
पृष्पाखनलिप्रदानेन पुष्पदन्तामिदीक्षये ॥| ४९० ॥ 
तिछृमिः शान्तिधारामिः शान्तये सर्वकर्मणाम्‌ । 
आराधयेज्िनाधीश पुक्तिभ्रोवनितापतिम ॥| ४९१ ॥ 
इत्येकादशधा पूजां ये कुर्बन्ति जिनेशिनाम्‌ । 

अष्टो कमांणि सन्दह्म प्रयान्ति परम पदम्‌ || ४९२ ॥ 
अश्टोत्तरशतेः पुष्पेः जाप॑ कुयो ज़्जिनाग्रतः । 

पूज्ये: पंचनमस्कारेयेथावकाशमजसा ॥| ४९३ ॥ 
अथवा सिद्धचक्राख्य यंत्रमुद्धायें तत््वतः । 
संत्पचपरमेप्ठथारूय गणभूद्धलऊयक्रमम्‌ || ४९४ ॥ 
यंत्र चिन्तामणिनोम सम्यग्शाख्रोपदेशतः । 

संपूज्यात्र जप॑ कुयात्‌ तत्तन्मंत्रेयेथाक्रमम्‌ | ४९५ ॥ 
तथच॑त्रगन्धतों भाले विरचय्य विशेषकम्‌ । 

सिद्धशेषां प्रसंगृह्य न्यसेन्मूडिंन समाहित: ।॥ ४९६ ॥ 
चैत्यभक्त्यादिभिः स्तृयाजिनेन्द्रं भक्तिनिभेरः । 
कुल्कृत्यं खमात्मानं मन्‍्यमानोउय जन्मनि ॥४ ९७॥ 


माससंप्रहः १९९६ 
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संक्षेपल्लानशाखोक्तविधिना चांमिर्षिथ्य तंभ्‌ । 
कुर्यादश्टविधां पूजां तोयगन्धाक्षतादिभिं: | ४९८ ॥ 
अन्तसेहतेमात्रं तु ध्यायेत खस्‍्थेन चेतसा । 

खदेहस्थे निजात्मान चिदानन्देकलक्षणम्‌ ॥ ४९९॥ 
विधायेव जिनेशस्य यथावकाशतो 5र्चनम्‌ । 

समुत्थाय पुनः स्तुत्वा जिनचेत्यालय ब्रजेत्‌ ॥ ५०० ॥| 
कृत्वा पूजां नमस्कृत्य देवदेव जिनेश्वरम्‌ । 

श्रुत॑ संपूज्य सद्धक्तयां तोयगन्धाक्षतादिमिः ॥ ५०१॥॥ 
संपूज्य चरणों साधोनेमस्क्ृत्य यथाविधिम्‌ । 
आयोणामार्यिकाणां च कृत्ता विनयमंजसा ॥। ५०२ ॥ 
इच्छाकारवचः कृत्वा मिथः साधरमिके: समम्‌ । 
उपविश्य गुरोरन्ते सद्धमे श्रुणुयादचुधः ॥ ५०३ ॥ 

देय दानं यथाइक्तया जेनदशनवतिनाम्‌ । 

कृपादानं च कतेव्य दयागुणविशृद्धये ॥| ५०४ ॥ 

एवं सामायिक सम्यग्यः करोति ग्रह्माश्रमी । 

दिनें! कतिपयेरेव स स्थान्मुक्तिश्रियः पतिः ॥| ५०५ ॥ 
मासं प्रति चतुर्ष्वेव पर्वस्वाहरवजेनम्‌ । 

सकृद्धोजनसेवा वा कांजिकाहारसेवनम्‌ ।। ५०६ ॥ 
एवं शक्त्यनुसारेण क्रियते समभावतः । 

स प्रोषधो विधिः प्रोक्तो घनिभिधेर्मवत्सलैः ॥| ५०७ ॥ 


१ वा ख.। २ च ख.। ३ छोकोउये. ४६९ छोकादुत्तर। ४ छक्रोर्य ४९८ 
छोकात्पूर्व ख-पुस्तके । ५ सद्भव्यः ख. । ६ छोफोयं. ख. पुस्तके नास्ति ।3 





२०० श्रीवामदेवविरचितो- 


दिल आर पर की मल के अपज क 
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भ्ुक्‍्त्वा संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिकीत्येते । 

उपभोगो 5सकूद्वारं ध्रुज्यते च तयोमिंति : ॥ ५०८ ॥ 
संविभागो 5तिथीनों यः किंचिद्विशिष्यते हि सः । 

न विद्यते तिथिग्रेस्थ सो5तिथिः पात्रतां गतः ॥ ५०९ ॥ 
अधिकाराः स्यृश्वत्वार: संविभागे यतीशिनाम्‌ । 
कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्र विधि! फलम्‌ ॥ ५१० ॥। 
दाता शान्‍्तो विशुद्धात्मा मनोवाकायकर्मसु । 

दक्षस्त्यागी विनीतश्र प्रभु: पडुणभूषितः ॥ ५११ ॥ 

ज्ञान भक्ति: क्षमा तुष्टिः सत्व॑ च लोभवजेनम्‌ | 

गुणा दातुः ग्रजायन्ते पडेते पुण्यसाथने || ५१२॥ 

पात्र जिविध प्रोक्त सत्पात्रे च कुपात्रकम्‌ । 

अपात्रे चेति तन्मध्ये तावत्पात्रे प्रकथ्यते || ५१३ ॥ 
उत्कृष्टमध्यमकिष्ट भेदात्‌ पा त्रिधा स्मृतम्‌ | 

तत्रोत्तम भवेत्पात्र सर्वसंगोज्झितो यतिः || ५१४ || 
मध्यम पात्रमद्दिष्ट मुनिभिर्देशसंय मी । 

जघन्ये प्रभवेत्पात्र सम्यग्दष्टिसंयतः ।॥ ५१५ ॥ 
रत्नत्रयोज्झ्ितो देही करोति कृत्सित तपः । 

ज्ञेय तत्कुत्सित पात्र मिथ्याभावसमाअ्रयात्‌ ॥॥ ५१६ ॥ 

न बत दशेन शुद्ध न चास्ति नियते:मनः । 

यस्य चास्ति क्रिया दुष्टा तदपात्र बुचेः स्मृतम्‌ ॥ ५१७ ॥ 





१ परिमाणं । २ विज्ञः. ख. | ३ सम्यर्शश्मिद्ामुनि: ख. । 


भाधकसंग्रह: २०१ 
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लीन जलन अजीज 


मुक्त्वात्र कुत्सित पात्रमपात्र च विशेषतः 
पात्रदान विषिस्तेत्र प्रकध्यते यथाक्रमम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
स्थापनमासन योग्य चरणक्षालनार्चने । 
नतिस्रियोगशुद्धिश्र नवम्याहारशुद्धिता ॥ ५१९ ॥ 
नवविधं विधिः प्रोक्तः पात्रदाने मुनीर्वरे: । 

तथा पोडशभिदपिरुद्ठमायेविवर्जितः ॥ ५२० ॥ 
उद्दिष्ट विक्रयानीतम॒द्धारस्वीकृत तथा । 

परिवत्य समानीतं देशान्तरात्समागतम्‌ ।। ५२१ ॥ 
अप्रासुकेन सम्मिश्र भ्रुक्तिभाजनमिश्रता । 
अधिकापाकसंबद्धिम्नुनिववन्दे समागते॥॥ ५२२ ॥ 
समीपीकरणं पंक्तों संयतासंयतात्मनाम्र्‌ । 

पाकभाजनतो अन्यत्र निश्षिप्पानयन तथा || ५२३ ॥ 
निवापितं समृस्तक्षिप्य दुग्धमण्डादिक च यत्‌ | 
नीचजात्यापिंताथ च ग्रतिहस्तात्समर्पितम्‌ ।। ५२४ ॥ 
यक्षादिबलिशेष॑ च आनीय चोथध््व॑सबनि । 
ग्रन्थिम्र॒द्भिद्य यदत्त कालातिक्रमतोडर्पितम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
राजादीनां भयाद्त्तमिन्येषा दोपसंहतिः । 

वर्जनीया प्रयत्नेन पुण्यसाधनसिद्धयें ॥॥ ५२६ ॥ 
आहारं भक्तित्तो दत्त दात्रा योग्य यथाविधि । 
स्वीकतेव्य विशोध्यतद्वीतरागयतीशिना ॥| ५२७ ॥ 
योग्यकालागत पात्र मध्यम वा जपन्यकम । 
यथावत्मतिपत्या च दाने तस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ ५२८ ॥ 





२०२ श्रीवामदेसविरचितो- 


यदि पात्रमलब्ध चेदेव निन्‍्दां करोत्यसों । 

वासरो 5य ब्था यातः पात्रदान विना मम्र ॥ ५२९ ॥ 
इत्येत्र पात्रदाने यो विदधाति शहाश्रमी । 

देवेन्द्राणां नरेद्राणां पद संप्राप्य सिद्धथति ॥ ५३० ॥ 
अणुव्रतानि पंचेव सप्तशीलगुणे: सह । 

प्रपालयति निःशल्यः भवेदव॒तिकों ग्ृही | ५३१ ॥ 


ब्रतप्रतिमा 


चतुरुयावर्तसंयुक्तश्नतुनेमस्क्रिया सह । ? 

दिनिषयो यथाजातो मनोवाकायशुद्धिमान ॥ ५३२ ॥। 

चेत्यभक्त्यादिभिः स्तूयाज़िन सन्ध्यात्रयेठपि च | 

कालातिक्रमण मुकक्‍त्वा स स्पास्सामायिकवती ॥। ५३३ ॥। 
सामायिकप्रतिमा | 


मासं प्रत्यष्टमीमझ्ुख्यचतुष्पर्वदिनेष्वापि । 
चतुरभ्यवहायांणां विदधाति विसजेनम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
पूवोपरदिने चेकामक्तिस्तदुत्तम विदुः । 
मध्यमं तद्विना छिष्ट यत्राम्बु सेव्यते कचित्‌ ॥ ५३५ ॥ 
इस्येकमुपवास यो विदधाति स्वशक्तितः । 
श्रावकेषु भवेत्तुयें: प्रोषधो5नशनत्रती || ५३२६ ॥ 

प्रेषध प्रतिमा । 


१ सन्ध्यात्रयेष्वपि. ख. । 


मावसंग्रह: . . शलहे 





फलसूलाम्बुपत्रा्ं नाश्नात्यप्रासुकं सदा । 
साचित्तविरतो भेही दयामू्िभवत्यसो | ५३७ ॥ 
सचित्तश्रतिमा । 


मनोवाक्कायसंशुद्धया दिवा नो भजतेउ्द्डनाम्‌ । 
भण्यते5सो दिवान्रक्मचारीति ब्रह्मवेदिमिः ॥ ५३८ ॥ 
रत्रो भुक्तिप्रतिमा । 


ख्रीयोनिस्थानसं भूतजीवघात मयाद सो । 
स्रियं नो रमते त्रेधा ब्रह्मचारी भवत्यतः ॥ ५३९ ॥ 
ब्रह्मचयप्रतिमा । 





ये: सेवाक्ृषिवाणिज्यव्यापरत्यजनं भजेत्‌ । 
प्रैण्यभिघातसंत्यागादारम्भविरतो भवेत्‌ ॥ ५४० ॥ 
आरंभरहितप्रतिमा । 





दशधा ग्रन्थमुत्सज्य निर्ममर्त्त भजन सदा | 

सनन्‍्तोषास्‌तसंतृप्तः स स्थात्परिग्रहोज्ितः ॥ ५४१ ॥ 
अपरिपग्रह प्रतिमा | 

ददात्यनुमति नेव सर्वेष्वेहिककर्मसु । 

भवत्यनुमतत्यागी देशर्सयमिनां वरः || ५४२ ॥ 


+-“-+त-+.७०-२-++...०७०००० काका 


१ योमी । २ ततो काकक्‍का. ख.। ३ यत्‌, ख्र. । ४ प्रणामिधात. सा. | 
७ भजेत्‌. ख. । 


२०४ श्रीव्रामदेवविरचितो- 


अनुमतत्यागप्रतिमा । 





नोहिष्टां सेवते भिक्षाम्॒द्दिष्टविरतो ग्रही । 
देधको ग्रन्थसंयुक्तस्त्वन्य: कौपीनधारकः ॥ ५४३ ॥ 
आद्यो विदधते (ति) क्षोरं प्राइणोत्येकवाससम्‌ । 
पंचभिक्षासन अंक्ते पठते गुरुसन्रिधो ॥॥ ५४४ ॥ 
अन्यः कोपीनसंयुक्तः कुरुते कशलछुश्वनम्‌ । 
शौचोपकरणं पिच्छे मुक्त्वान्यगन्थवार्जितः ५४५ ॥। 
घुनीनामनुमार्गेण चयाये सुप्रंगच्छति ! 
उपविश्य चरेद्धिक्षां करपात्रे5ड्रसंबृतः ॥ ५४७६ ॥ 
नास्ति त्रिकालयोगोउस्य प्रतिमा चार्केसम्प्रुखा । 
रहस्यप्रन्थसिद्धान्तश्रवण नाधिकारिता | ५४७ ॥ 
वीरचयो न तस्यास्ति वसख्रखण्डपरिग्रहात्‌ । 
एवमेकादशो गेही सोस्‍्कृष्ट: प्रभवत्यसी ॥ ५४८ ॥ 
उद्दिस््यागप्रतिमा | 


स्थानेष्वेकादशस्वेव॑ खगुणाः पूर्बसदगुणः । 

संयुक्ताः प्रभवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम्‌ | ५४९ ॥ 
आत्तेराद्रं भवेद्धधानं मन्दभावसमाश्रितम्‌ | 

घुख्य धम्य न तस्यास्ति गृहव्यापरसंश्रयात्‌ ॥ ५५० ॥ 
गो हि धर्मसद्धानप्॒ुत्कृष्ट गृहमेघिनः । 
भद्गध्यानात्मक धम्ये शेषाणां गृहचारिणाम्‌ ॥ ५५१ ॥ 


१ द्वावेकोी, ख, । ९ सो5चगच्छति । 


भावसंग्रह: | २०७ 
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जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः । 

भद्रध्याने स्म॒त तद्धि गृहधमोश्रयादबुचैः ॥ ५५२ ।॥। 

पूजा दान॑ गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 

आवश्यकानि कमोणि षडेतानि गृहाश्रमे || ५०३ ॥ 

नित्या चतुसुखाख्या च कस्पदुमाभिधानका । 

भवत्याशन्हिकी पूजा दिव्यध्वजेति पंचधा ॥ ५५४ ॥ ॥ 

स्वगेहे चेत्यगेहे वा जिनेन्द्रस्य महामह! | 

निर्माप्यते यथाम्नाय नित्यपूजा भवत्यसो ॥ ५५५ ॥ 
नित्या 





नृपैछ्ेकुटबद्भाद्ेः सन्मंडपे चतुप्मेखे । 
विधीयते महापूजा स स्याचतुप्ेखो महः ॥ ५५६ ॥ 
चतुमुंखा | 


कल्पदुमेरिवाशेषजगदाशा प्रपूर्यते । 
चक्रिभियत्र पूजायां सा स्पात्कल्पद्रमामिधा || ५५७ ॥ 


कल्पद्रुमा | 


ननन्‍्दीश्वरेषु देवेन्द्रेद्ीपे नन्‍्दीश्वरे महः । 
दिनाष्टक॑ विधीयेत सा पूजाश्टन्हिकी मता ॥| ५५८ ॥ 
अष्टान्हिकी । 


२०६ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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अक्नत्रिमेषु चेत्येषु कल्याणेषु च पंचसु । 
सुरैविनिर्मिता पूजा भवेस्सेन्द्रप्वजात्मिका ॥ ५७९ ॥ 

इन्द्रध्बजा | 
महोत्सवमिति भ्रीत्या प्रपंचयति पंचधा । 
स स्थान्मुक्तिवधूनेत्रप्रेमपात्र पुमानिह ॥ ५६० ॥ 

पूजा । 

दानमाहारभेषज्यशास्त्राभयविकस्पतः । 
चतुधों तत्पृथर त्रेधा त्रिधापात्रसमाश्रयात्‌ ॥ ५६१ ॥ 
एपणाशुद्धितो दान त्रिधा पात्रे प्रदीयते । 
भवत्याहारदानं तत्सवेदानेषु चोत्तमम्‌ || ५६२ ॥ 
आहारदानमेक॑ हि दीयते येन देहिना। 
सवोणि तेन दानानि भवन्ति विहितानि वै ॥ ५६३ ॥ 
नास्ति क्षुधासमों व्याधिभेपज वास्य शान्तये । 
अम्ममेवेति मन्तव्यं तस्मात्तदेव भेषजम्‌ ।। ५६४ ॥ 
विनाहारैबेलं नास्ति जायते नो बल विना | 
सच्छास्राध्यथन तस्मात्तद्ाने स्पात्तदात्मकम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
अभय प्राणसंरक्षा बुश्ुक्षा प्राणहारिणी । 
क्षुक्रिवारणमन्न स्पादल्ममेवाभय ततः ॥ ५६६ ॥ 
१ सुरेन्द्र्िर्मिता, तल. । २ तस्य. ख. । ० अप 


भांवसंग्रह: । २्‌०्छ 


अज्नस्थाहारदानस्प तृप्तिभाजां शरीरिणाम्‌ । 
रत्नभूस्वर्णदानांनि कलां नाहेन्ति पोडशीस ॥ ५६७॥ 
सद्दृष्टि: पात्रदानेन लभते नाकिनां पदम्‌ । 

ततो नरेन्‍्द्रतां प्राप्प लभते पदमक्षयम्‌ ॥ ५६८ ॥ 
संसाराब्धो महाभीमे दुःखकलोलसंकुले । 

तारक पात्रमुत्कृष्टमनायासेन देहिनाम ॥ ५६९॥ 
सत्पात्र तारयत्युचेः स्वदातारं भवार्णवे । 

यानपात्र समीचीन तारयत्यम्बुधो यथा ॥ ५७० ॥ 
भद्रमिथ्यादशो जीवा उत्कृष्टपात्रदानतः । 

उत्पद्य अंजते भोगालुत्कृष्टमोगभूतले || ५७१ ॥ 

ते चार्पितप्रदानेन मध्यमाधमपात्रयो! । 
मध्यमाधमभोगेमभ्यो लभन्‍्ते जीवित महँत्‌ ॥ ५७२ ॥ 
मधुवाद्याड्दीपाज्ा वश्रभाजनमाल्यदाः | 
ज्योतिभूषाग्रह्ज्ञाथ दशधा कल्पपादपाः ॥ ५७३ ॥ 
पुण्योपचितमाहारं मनोज्ञ कल्पित यथा | 

लभन्ते कल्पवृक्षेम्यस्तत्रत्या देहधारिणः: ॥ ५७४ ॥ 
दाने हि वामहग्वीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । 
उत्पद्यते कुदेवेषु तियेक्षु कुनरेष्वापि ॥ ५७५ ॥ 
मानुषोत्तरबाद्य छसंख्यद्वीपवार्थिपु । 

तियेकत्व॑ लभते नून देही कुपात्रदानतः ॥ ५७६ ॥ 
निन्धांसु भोगभूमीषु पल्यप्रमितजीविनः । 

नग्नाथ्व विकृताकारा भवन्ति वामदष्टयः ॥ ५७७ ॥ 
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१ छ्यान्नाह्रदानस्य, ख.। २ भाज खः। ३ दानादि कलां नाईति ॥ ४ सदा । 
१७२--'९७ ३ ोओी पूर्वापरीभूती. ख-पुर्त के। ५ निनन्‍्या। कुमोगभूमीषु. ख. । 











रु 





२०८ श्रीवामदेबविरचितो-- 


लवणाब्घेस्तर्ट त्यक्त्वा शतझ्नीं पंचयोजनीम्‌ । 
दिग्विदिक्षु चतरुषु प्रथककुमोग भूमयः ॥। ५७८ ॥ 
सेकोरुकाः सथद्ञा् लांगुलिनश्व मृकिनः 

चतुर्दिक्षु वसन्त्येते पूवोदिक्रमतो यथा ॥ ५७९ ॥ 
विदिक्षु शशकर्णाख्या: सन्ति सप्कुलिकार्णिनः । 
कर्णप्रावरणाअव लम्बकणों: कुमानुषा:॥ ५८० ॥ 
शतानि पंच साधानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटम्‌ | 
अन्तरस्थदिशास्व्रष्टो कुत्सिता भोगभूमयः ॥| ५८१ ॥ 
सिंहाथ महिषोलकव्याप्रशुकरगोम्ुखाः । 

कपिवक्त्रा भवन्त्यष्टो दिशानामन्तरे स्थिताः ॥ ५८२ ॥ 
वेधायाः पट्छतीं त्यकत्वा हो द्वावुभयोदिंशों: । 
हिमाद्विविजयाधों द्विताराद्रिशिखयेद्रिषु ५८ ३ ।॥ 
हिमवद्विजयोधेस्थ पूवोपरविभागयोः । 
मत्स्यकालप्रुखा मेघविद्युन्पु बाध मानवा: || ५८४ ॥ 
विजरयाधेशिखयेद्रिपारर्वयो रुभयो रपि । 
हस्त्यादशम्रुखामेघमण्डलाननसब्निमाः !। ५८५॥ 
चतुर्विशतिसंख्याका भवन्ति मिलिता इमाः । 
तावन्त्यो धातकीखण्डनिकटे लवणार्णवे ॥ ५८६ ॥ 
एवं स्युद्थेनपंचाशलवणाब्धितटद्यो: । 
कालोदजलधो तद्गदद्वीपाः पण्ण्वतिः स्वृताः ॥ ५८७॥ 
एकोरूका गुहावासाः स्वादुसन्मयभोजनाः । 
शेषास्तरुतलावासाः पत्रपुष्पफलाशिनः ॥ ५८८.॥ 


भावसंग्रह: २०९ 
न जातु विद्यते येषां कृतदोषनिर्क तनम्‌ । 
उत्पादोज्त्र भवेत्तेषां कषायवशगात्मनां म ।। ५८९ ॥ 
त्रिकलूं-.- 


सतकाशुचिद्‌ भावव्याकुलादिम( त्व )संघुताः । 
पात्रे दाने प्रकुवैन्ति मूढा वा गविताशयाः ॥ ५९० ॥ 
पंचाप्रिना तपोनिष्ठा मोनहीन॑ च भोजनम्‌ । 
प्रीतिथान्यविवादेषु व्यसनेष्वतितीव्रता ॥ ५९१ ॥ 
दाने च कुत्सिते पात्रे येषां प्रवतेते सदा । 
तेषां प्रजायते जन्म क्षेत्रेष्वेतेष्‌ निश्चितम्‌ । ५९२ ॥॥ 
उत्पद्चन्ते ततो स॒त्वा भावनादिसुरत्रये । 
मन्दकपायसद्भावात्‌ स्वभावाजेबभावतः ॥ ५९३ ॥ 
मिथ्यात्वभावनायो गात्ततरच्युत्वा भवार्णवे । 
वराका: सम्पतन्त्येव जन्मनक्रकुलाकुले ॥ ५९४ ॥ 
अपात्रे विहित॑ दाने यत्नेनापि चतुर्विधम्‌ । 
व्यथीं भवति तत्सव भस्मन्याज्याइुतियथा ॥ ५९५ ॥ 
अब्धो निमज्जयत्याशु स्वमन्यान्रोटेपन्मयी । 
संसाराब्धावपात्रं तु तादश विद्धि सन्‍्मते | ॥ ५९६ ॥ 
पात्रे दान प्रकर्तव्य ज्ञाल्वेब शुद्धदृष्टिमिः । 
यस्मात्सम्पद्यते सोग्व्य दुलेभ॑ त्रिदशेशिनाम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
दानम्‌। 
१ क-पुस्तके अस्मात्‌ ५८६ छोकास्पूर्न द्विकलमिति पाठ: । ख-पुस्तके 
[५९० शछोकात्पूव त्रिकलमिति । २ वक्रतादमसंयुताः ख-पांठः । 
पृ 


२१० श्रीवामदेवविरचित्तो- 


क्रियते गन्धपुष्पायेगुरुपादाब्जपूजनम्‌ । 
4 ै] भेवत्यसों 
पादसंवाहनायं च गुरूपास्ति ५९८ ॥ 
गुरूपास्ति: 
चतुणोमनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः । 
अध्यापनमधीतियों स्वाध्यायः कथ्यते हि सः ॥ ५९९॥ 
स्वाध्याय: | 
प्राणिनां रक्षणं त्रेधा तथाक्षप्रसराहतिः । 
एकोदेशमिति प्राहु: संयम ग्रहमेधिनाम्‌ || ६०० ॥ 
संयमम्‌ 
उपवास: सकृदधुक्तिः सोवीराहारसेवनम्‌ । 
इत्येवमाय्यमु॒द्दिष्ट साधुमिगेहिणां तपः ॥ ६०१ ॥ 


तपः । 





कमोण्यावश्यकान्याहुः पडेवे गृहचारिणाम्‌ । 
अधःकमोदिसम्पातदोषविच्छित्तिहेतवे ॥ ६०२ ॥ 
पट्रकर्ममिः किमस्माक॑ पृण्यसाधनकारणेः । 
पुण्यात्पजायते बन्धों बंधात्संसारता यतः ॥ ६०३ ॥ 
निजात्मान निरालम्बध्यानयोगेन चित्यते [ 

येनेह बन्धविच्छेद कृत्वा मुक्ति प्रगम्यते ॥ ६०४ ॥ 
ये वदन्ति गृहस्थानामस्ति ध्यान निराश्रयम्‌ । 
जनागम न जानन्ति दुर्धियस्ते खबंचकाः ॥ ६०५ ॥ 

१ आधाकर्मादिसंजात. ख. । २ निरालम्बं क. । 
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निरालंब तु यद्धथानमग्रमत्तयतीशिनाम । 
बहिव्यापारमुक्तानां निग्रेन्यजिनलिंगिनाम्‌ ॥ ६०६ ॥ 
गृहव्यापारयुक्तस्य मुख्यस्वेनेह दुर्घेटम | 
निर्विकल्पचिदानन्द निजात्मचिन्तनं परम्‌ | ६०७ ॥ 
गृहव्यापारयुक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा | 
प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा नित्यभाविता; ॥ ६०८ ॥ 
अथ चेन्निश्वलं ध्यानं विधातु यः समीहते । 
ढिंकुलीसन्निमं तद्धि जायते तस्य देहिनः | ६०९ | 
पुण्यहेतु परित्यज्य शुद्धध्याने प्रवतेते । 
तत्र नास्त्यधिकारित्वं ततोब्सावुभयोज्झितः ॥| ६१० ॥ 
त्यक्तपृण्यस्य जीवस्थ पापाखवों भवेद्धुवम्‌ | 
पापबन्धो भवेत्तस्मात्‌ पापबन्धाच दुर्गेतिः ॥ ६११॥ 
पुण्यहेतुस्ततो भव्येः प्रकतेब्यों मनीषिभिः । 
यस्मात्प्रगम्यते स्वगेमायुब्रेन्धोज्म्ितेजनेः ) ६१२ ॥ 
तत्रानुभूय संत्सौखू्ये सवोक्षार्थप्रसाधकम्‌ । 
ततश्युत्वा कर्म भ्ूमो नरेन्‍्द्रत्व॑ प्रपयते | ६१३ ॥ 
लक्षाश्रतुरशीतिः स्युरष्टादश च कोटयः । 
लक्ष चतुःसहसत्रोनं गजाथ्रानतःपुराणि च॥ ६१४ ॥ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुदेश । 
पट्खण्डभरतेशित्वं चक्रिणां स्युर्विभूतयः ॥ ६१५ ॥ 
जरत्तुणमिवाशेषां संत्यज्य राज्यसम्पदम्‌ । 
अत्युत्कृष्टतपोलंश्मीमेच॑ प्राप्नोति शुद्धरुझ ॥ ६१६ ॥ 


१ ल्‍पं. ख. । ९ तत्‌ स्तर. । ३ दां. क. | ४ लक्ष्म्या एवं ख. | 


२१२ श्रीवामदेवविरचितो-- 


कल जज जल चककललज लत लत लव जो अचििजचिि?७?ओऑअं_अओओऑओऑअ_ओ>अ४>७)-४ जि जज. 


भस्मसात्कुरुते तस्माद्घातिकर्मेन्धनोत्करम्‌ । 

संग्राप्याहेन्त्यसलक्ष्मीं मोश्षलक्ष्मीपतिभवेत्‌ ॥ ६१७ ॥ 

ईहग्विध पद भव्यः सर्वे पुण्यादवाप्यते । 

तस्मात्पृण्य प्रकर्तव्य यत्नतो मोक्षकांक्षिणा ॥ ६१८ ॥ 

एवं संक्षेपतः प्रोक्त यथोक्ति पूर्वसूरिभिः | 

देशसंयमसम्बन्धिगुणस्थानं हि पंचमम्‌ ॥ ६१९॥ 
इति पंचम विरताविरतसंज गुणस्थानम्‌ | 





अतो वक्ष्ये गुणस्थानं प्रमत्तसंयताव्हयम । 
तत्रोपशमिकादाः स्युस्रयो भावा यथोदिता। ॥ ६२० ॥ 
कपायाणां चतुथोनां तीत्रपाके महात्रती । 
भवेत्ममादयुक्तत्वात्रमत्तसंयतामिध! ॥| ६२१॥ 
मूलशीलगुणयुक्तो यदप्यखिलसंयमी । 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादत्वाचित्रिताचरणो भवेत्‌ ॥ ६२२ ॥ 
निद्रा स्‍्नेही हपीकाणि कपाया विकथा; क्रमात्‌। 
एकेक पंच चत्वारश्नतस्रश्न प्रमादकाः ॥ ६२३ ॥। 
बाह्येदेशविधषिग्रेन्थेभेतनाचेतनात्मक: । 

तथैवाभ्यन्तरो ड्तेश्तुदे शविधेच्युता: ॥ ६२४ ॥॥ 

क्षेत्र गृह धन धान्ये सुवण रजत तथा | 

दास्यो दासाश्र भांडे च कुप्यं बराह्यपरिग्रहा! ॥ ६२५ ॥ 
ग्रन्था हास्यादयों दोषा वार्म वेदा! कपायका: । 
यडेकत्रिचतुर्भेदेरन्तरद्भाथतुदेश ।। ६२६ ॥ 


भावसंग्रह: । २१३ 


का कमल कक न रन अमन आम जय भी न यम जा न नी भी चीन नस न थी थी कक आ चीन ची जे की चल कर बन जनम आर 


त्यक्तग्रन्थेषु बाल्मेषु पुनम्मेद्यन्ति दुर्घियः । 

समानास्ते भवन्त्युचेरद्वीगोहारभोजिनाम्‌ ॥ ६२७॥ 
हास्यादिषट्सु दोषेषु प्रसक्ता जिनलिंगिनः । 

मूढास्ते पुष्पनाराचेर्वि भिच्वन्ते यथेप्सितम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
ध्त्वा जेनेश्वरं लिंगं वेपरीत्येन वतेनम्‌ । 

मिथ्यात्वं तद्धवेत्तेषां दुगेती गमने सखा ॥ ६२९ ॥ 
घृण्येन्ते विषयब्यालेमिंचन्ते मारमागंणे: । 
वेद्रागवशीभूता दह्मन्ते दुःखवन्हिना || ६३० ॥ 

न शकक्‍नुवन्ति ये जेतुं कपायराक्षसां गणम्‌ । 

वराकाः कार्मणं सेन्ये न ते जेष्यन्ति जातुचित्‌ ॥ ६३१॥ 
रसे रसायने स्तम्मे शाकिनीग्रहनिग्रहे । 
वब्योच्ााटनविद्वेषे भोगीन्द्रविषविष्णवे ॥ ६३२ ॥ 
इत्यादिषु प्रवर्तन्ते निष्ठपा ऐहिकाशयाः । 

यतित्व॑ जीवनोपायं भवेत्तेषां विनिश्चितम्‌ ॥ ६३३ ॥ 
निःशल्या निरहेकारा निर्मोहा मदविच्युताः । 
पक्षपातारिसंत्यक्ता निष्कपाया जितेन्द्रिया! ॥ ६२४ ॥ 
अन्तबोह्मतपोनिष्ठाथ्वारित्रवरतभार्जिन: । 

दशधर्मरताः शान्ता ध्यानाध्ययनतत्परा: || ६३५॥। 
मेदाभेदनयाकऋरान्तरत्नत्रयविभूषिता: । 
इत्यादिगुणभूषादया जगड्वन्या यतीखवराः ॥ ६३६ ॥ 
ध्यायन्ति गौणभावाढ धम्येमालम्बनान्वितम्‌ । 
मुख्य धम्ये निरालम्बमग्रमत्तमननीज्वरा: ।| ६३७ ॥ 


१ दोषु. ख. । २ भाजना: मस्त. । 


२१४ श्रीवामदेवविरचितों- 
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धर्मध्यानं तु सालम्बं च॒तुर्भेदोर्निंगद्यते । | 
आज्ञापायविपाकाख्यसंस्थानविचयात्मभिः ॥ ६३८ ॥' 
स्वसिद्धान्तोक्तमार्गंण तत्वानां चिन्तन यथा । 
आज्ञया जिननाथस्य तदाज्ञाविचर्य मतम्‌॥॥ ६३९॥। 
अपायश्रिन्त्यते बाढ़ यः शुभाशुभकर्मणाम्‌ । 
अपायविचयं प्रोक्त तद्धचानं ध्यानवेद्भि। ॥ ६४० ॥ 
संसारवर्तिजीवानां विपाकः कर्मणामयम्‌ । 
दुलक्षश्रिन्त्यते यत्र विषाकविचय हि तत्‌ ॥ ६४१ ॥ 
विचित्र लोकसंस्थानं पदार्थैनिचितं महत्‌ । 

त्यते यत्र तद्चान संस्थानविचयय स्मृतम्‌ ।| ६४२ ॥ 

अथवा जिनसुख्यानां पंचानां परमेष्ठिनाम्‌ । 
पृथक्‌ प्थक तु यद्धयानं सालंब तदपि स्मृतम्‌ | ६०३॥ 
सालम्बध्यानमित्येव॑ ज्ञात्वा ध्यायन्ति योगिनः । 
कर्मनिजेरण तेषां प्रभवत्यविलम्बितम्‌ )| ६४४ ॥ 
अस्तित्वाज्रोकपषायाणामातध्यानं प्रजायते । 
निराकरोति तद्भथान स्वाध्यायभावनाबलात्‌ || ६४५ ॥ 
यावत्ममादसंयुक्तस्तावत्तस्यथ न तिष्ठति । 
धर्मध्यान निरालम्बमित्यूचार्जिनभास्कराः: ॥ ६४६ ॥ 
तस्मादार्येषणायेस्तु पांपदोषाबिरृन्तति । 
विशुद्धयावश्यके: पडिभः मुमनश्ुः स्वात्मशुद्धये ॥ ६४७ ॥ 
समता वन्दना स्तोत्र प्रत्याख्यानं प्रतिक्रिया । 

- च्युत्सगेश्रेति कमोणि भवन्त्यावश्यकानि पट ॥ ६४८ ॥ 


१ दाये. ख्र. । ३ प्राप्त. ख. । ३ चिशुद्धया. ख.। 


भावसंग्रह: । स्श्ष 


आवद्यकान्‌ परित्यज्य निश्चर् ध्यानमाश्रयेत्‌ । 
नासो वेच्त्यागर्म जैन मिथ्यादृष्टिभेवत्यतः ॥ ६४९ ॥ 
तस्मादावश्यकैः कुर्या आप्रदोषनिकृन्तनम्‌ । 
यावन्नाप्नोति सद्धथानं निरालम्बं सुनिश्वलम्‌ ।। ६५० ॥॥ 
सम्यग्जिनागम ज्ञात्वा प्रोक्ततद्भघानसाधनात्‌ । 
क्षपकश्रेणिमारुद मुक्तेः सझ प्रपद्यते || ६५१ ॥ 
इति षेष्ठ प्रमत्तमुणस्थानम्‌ । 


अप्रमत्तगुणस्थानमतो वश्ष्ये समासतः । 

भवन्त्यत्र त्रयो भावाः पट्रस्थानोदिता यथा ॥ ६५२ ॥ 
संज्वलनकपायाणां जाते मन्दोदये सति । 

भवेत्‌ प्रमादहीनत्वादप्रमत्तो महात्रती ॥ ६५३ ॥ 
नश्शेपप्रमादा त्मा व्रतशीलगुणान्वितः । 

ज्ञानध्यानपरो मौनी शमनक्षपणोन्सुखः ॥ ६५४ ॥ 
एकरविंशतिभेदात्ममोहस्योपशमाय च । 

क्षपणाय करोत्येष सद्धघानसाधने यमी || ६५५ ॥ 
म्रुख्यवृत्या भवत्यत्र धर्मध्यानं जिनोदितम्‌ । 

तत्र तावकूवेद्‌ ध्याता ध्येयं ध्यानं फले ऋरमात्‌ ॥ ६५६ ॥ 
आहारासननिद्राणां विजयो यस्य जायते । 
पंचानाभिन्द्रियाणां च परीषहसहिष्णुता ॥ ६५७ ॥ 
गिरीन्द्र इव निष्कम्पों गम्भीरस्तोयराशिवत्‌ । 
अशेषजश्ञाख्विद्वीरों ध्याताउसों कथ्यते बुघें: ॥ ६५८ ॥ 


लत ततत 
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१ इति ख-पुस्तके नास्ति | २ षष्ठे क-पुस्तके नास्ति । 


२१६ श्रीवामदेवविरचितो- 


ऊ अडलज हा + कल अजित अधि जिनलन टला लत 9 ंमन->क०_ 


यथावद्वस्तुनो रूप ध्येय स्थात्‌ संयमसतां ( मेशिनां ) । 
एकाग्रचिन्तन ध्यान चतुर्भेदविराजितम्‌ ॥| ६५९ ॥ 
पिण्डस्थ॑ च पदस्थं च रूपस्थं रूपवर्जितम्‌ | 

आचधत्रय तु सालम्बमन्त्यमालम्बनोज्झितम्‌ ।। ६६० ॥ 
पिण्डो देह इति तंत्र तत्रास्त्थात्मा चिदात्मकः । 

तस्य चिन्तामय सद्धिः पिण्डस्थं ध्यानमीरितम्‌ ॥ ६६१ ॥ 
पंचानां सहरूणां यत्‌ पदान्यालेब्य चिन्तनम्‌ । 
पदस्थध्यानमाम्नात ध्यानाप्रिध्वस्तकस्मषे: || ६६२ ॥ 
आत्मा देहस्थितो यद्दब्चिन्त्यते देहतो बहिः । 

तदू रुपस्थं स्मृतं ध्यान भव्यराजीव भास्करे: ॥ ६६३ ॥ 
ध्यानत्रयेज्त्र सालेबे कृताम्यासः पुनः पुनः । 

रूपातीत निरालम्त्र ध्यातुं प्रक्रमते यतिः ॥ ६६४ ॥ 
इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लगे ब्रजेतू। 
ध्यातृध्येयविकल्पे न तद्ध यान रूपवार्जितम || ६६५ ॥ 
अमूर्तमजमव्यक्तं निर्विकल्प चिदात्मकम्‌ । 
स्मरेच्रत्रात्मनात्मानं रूपातीत च तहिदुः ॥ ६६६॥ 
रूपातीतमिद ध्यान ध्यायन योगी समाहितः । 
चराचरमिदं विश्व क्षोमयत्यखिलं क्षणात्‌ ॥ ६६७ ॥ 
सिद्धयो5प्यणिमाद्याथ सिद्धयन्ति स्वयमेव हि। 
मुक्तिख्लीवश्यतां याति योगिनस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ६६८ |) 
इल्येतस्मिन्‌ गुणस्थाने नो सन्त्यावश्यकानि पट । 
संततध्यानमद्योगाद्‌ बुद्धि: खाभाविकी यतः ।॥ ६६५९ ॥ 


१ इतित्तत्रस्तत्रा' इति क-पुस्तके । ख-पुस्तके तु 'इतिस्तोत्रस्तत्रा इति पाठ: +- 





भावसंप्रह: | २१७ 





अप्रमत्त गुणस्थान संक्षेपेणेह वर्णितम्‌ । 
अतो वश्ष्येड्टम स्थान श्रेणिदयसमाश्रितम्‌ ॥ ६७० ॥ 
इते सप्तममप्रमत्तगुणस्थानम | 


अतोथ्पूवांदिनामानि गुणस्थानान्युदीरयेत्‌ । 
भवत्युपशमश्रेणी येभ्यश्र क्षपकावलिः ॥ ६७१ !! 
तत्रापूव गुणस्थानमपूर्व गुणसंभवात्‌ ! 
भावानामनिशृवत्तित्वादनिवृत्ति गुणास्पदम्‌ ॥॥ ६७२ ॥ 
अस्तित्वात्मृक्ष्मलो भस्य भवेत्मृक्ष्ममपायकम्‌ । 
प्रशान्तरागयुक्तत्वादूपशान्तकपायकम्‌ ॥ ६७३ |) 
तत्रापूवगुणस्थाने प्रथंमांशे प्रजायते । 
बन्धविच्छेदन सम्यडनिद्राग्नचलयोद्रेयो: ॥ ६७४ ॥ 
आरोहति ततः श्रेणिमादिभामुपशामक्कः । 
सत्यायुष्युपशान्त्याप्ति प्रापयेदवत्तमोहनम्‌ ॥ ६७० ॥ 
क्षपकः क्षपयत्युचेश्रारित्रमोहपवेतम्‌ । 
आसरुद्य क्षपकर्श्णिमुपयुपरि शुद्धितः ॥। ६७६ ॥ 
प्रभवत्युपशम श्रेण्यां भावों दयपशमात्मकः । 
चारित्रे तद्दिध॑ ज्ञेयं वृत्तमोहोपशान्तित: ॥ ६७७ ॥ 
दुपशमसम्यक्त्व ग्रशसाद डश्टिमोहतः । 
केषांचित्‌ क्षायिक श्रोक्त दष्टिप्रकर्मण: क्षयात्‌ | ६७८ ॥ 
तत्राद्य शुक्सद्धच्ानं स ध्यायत्युपशामकः । 
प्वेज्ः शुद्धिमान युक्तो द्याथे: संहननेखिमिः ॥ ६७९॥ 


१ प्रथमभागे । २ गः ख. । ३ गः ख. । 


२१८ श्रीवामदेवविरचितों- 


तद्धयानयोगतो योगी परां शुद्धि प्रमच्छति । 
प्रापयन्नुपशान्ताप्ति इत्तमोह महारिपुम्‌ ॥ ३८० ॥ 
वृत्तमोहोदय प्राप्य पुनः ग्रच्यवते यतिः । 
अधःकृतमल तोय॑ पुनम्लोन भवेद्यया ॥ ६८१ ॥ 
ऊध्बमेक च्यूतों वाम सप्तम यान्ति देहिनः । 
इति त्रयमपूववाद्यास्रयों यान्त्युपशामकाः || ६८२ ॥ 
उपशान्तकपायस्थ न हास्त्यूध्वेगुणाश्रयः । 
ततो5सौ वामतां याति सप्तम वा गुणास्पदम्‌ ।| ६८३ ॥ 
उपशान्तगुणश्रेण्यां येषां मृत्यु! प्रजायते । 
अहमिन्द्रा भवन्त्येते सवोर्थसिद्धिसझनि ।। ६८४ ॥ 
चतुबोर शमश्रेणि रोहत्याश्रयते यमम्‌ । 
द्वात्रिंशद्वारमाक्षीणकर्माशा यान्ति निवेतिम्‌ ॥ ६८५ ॥ 
ओसंसारं चतुवोरमेव स्याच्छमनोवला ? । 
जीवस्थैक भवे वारद्॒य सा यदि जायते ॥ ६८६ ॥ 
उक्त चान्यत्र प्रन्थान्तरे--- 
चत्तारि वारमुवसमसेद्धि समरुदहददि खविदकंसंसो । 
वक्तीसं वाराइं सजम गहँदि पुणो लहददि णिव्वाणं ॥ १॥ 
ईत्युपशमश्रेणिगुणस्थानचतुष्टयम्‌ । 





अतो वक्ष्ये समासेन क्षपकश्रेणिलक्षणम्‌ | 
योगी कर्मक्षय कतु यामारुद्य प्रवतेते ॥ ६८७॥ 
१गाः ख. । २ शोकोड्ये नास्ति ख-पुस्तके । ३ प्ररतिप । २ शछोको5्यं नास्ति ख-पुस्तके । ३ प्राई चसंप्रदे तु 


“ संजममुवलहिय णिव्वादि ”” इति पाठः । ४ इति ख-पुस्तके नास्ति । 





भावसंप्रह: श्श्र्‌ 





आयुब्ेन्धविहीनस्थ क्षीणकर्माशदेहिनः । 
असंयतगुणस्थाने नरकायुः क्षयं त्रजेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 
तियंगायुः क्षय याति गुणस्थाने तु पंचमे । 
सप्तमे त्रिदशायुश्र दृष्टिमोहस्थ सप्तकम्‌ || ६८९ ॥ 
एतानि दश कमोणि क्षय नीत्वाथ शुद्धपीः । 
धर्मध्याने कृताभ्यासः समारोहति तत्पदम्‌ ॥ ६९० ॥ 
मुख्यत्वेनेह साधूनां भावों हि क्षायिकों मतः । 
सम्यक्लं क्षायिक शुद्ध दृष्टिमोहारिसंक्षयात्‌ ॥ ६९१ ॥ 
तत्रापूर्वगुणस्थाने शुकुसद्धघ्यानमादिमम्‌ । 
ध्यातुं प्रकमते साधुरायसंहननान्वित: || ६९२ ॥ 
ध्यानस्य विप्नकारीणि त्यक्त्वा स्थानान्यशेषतः । 
विशुद्धानि मनोज्ञानि ध्यानसिद्धथर्थमाश्रयेत्‌ ॥| ६९३ | 
द्विकलूं-- 
निष्प्रकम्पं विधायाथ दृढपयेकमासनम्‌ । 
नासाग्रे दत्तसन्नेत्र: किंचिज्निमीलितेक्षण:.॥| ६९४ ।। 
विकल्पवागुराजालादूरोत्सारितमानसः | 
संसारच्छेदनोत्साहः स योगी ध्यातुमहति ॥ ६०५ ॥ 
अपानद्वारमार्गेण निःसरन्त यंथेच्छया । 
निरुद्धथोर्ध्वप्रचारापिं प्रापयत्यनिर्ठ घुनिः ॥ ६९६ ॥ 
द्वादशाहजुलपयेन्त समाकृष्य समीरणम्‌ । 
प्रयत्यतियत्नेन प्रकृष्यानयोगतः ॥ ६९७ ॥ 


१ बन्धासावादयत्नसाध्य एतदायुशक्षयो5्त्र । २ यह. ख. । 


२२० श्रीवामदेवविरचितों- 








कुम्भवत्कुम्भक॑ योगी श्वसन नाभिपंकजे | 
कुम्भकध्यानयोगेन सुस्थिरं कुरुते क्षणम्‌ ॥ ६९८ ॥। 
निःसायेते ततो यत्नाज्नाभिषश्रोदराच्छने: । 
योगिना योगसामशथ्योद्रेचकारूयः प्रभेजनः ॥ ६९९ | 
इत्येव॑ गन्धवाहानामाकुंचनविनिगेमों । 
संसाध्य निश्वले धत्ते चित्तमेकाग्रचिन्तने || ७०० ॥ 
सवितक सवीचारं सश्थक्त्वम्दाहतम्‌ । 
त्रियोगयोगिन: साधोः शुक्लमाद्य सुनिर्मलम्‌ ॥ ७०१ ॥ 
श्रुत चिंता वित्तकेः स्याद्वीचार: संक्रमो मतः 
. पृथक्त्वे स्थादनेकत्वे भवत्येतत्वयात्मकम्‌ ॥ ७०२ ॥ 
तद्था---- ' 
खशुद्वास्मानुभूल्थात्ममावानामवलेबनात्‌ । 
अन्तजेल्पो वितकेः स्थाद्यस्मिस्तत्सवितकेजम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
अरथादथोन्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रमः । 
थोगाद्योगान्तरे यत्र सबीचारं तदुच्यते || ७०४ ॥ 
द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति गुणाद्वुणान्तरं बजेत्‌ । 
पयोयादन्यपर्याय सप्थकरत्व भवत्यतः || ७०५ ॥ 
इति त्रयात्मक॑ ध्यान ध्यायन्‌ योगी समाहितः | 
संप्राप्नोति परां शुद्धि मुक्तिश्रीवनितासखीम्‌ ॥। ७०६ ॥ 
यद्यपि प्रतिपात्येतच्छुकृध्यान प्रजायते । 
तथाप्यतिविशुद्धत्वादूध्वा स्पदं समीहते ॥ ७०७ ॥ 








१ भावश्रुुतावलम्बनात्‌ ख. । २ जः क. ॥ 


भाषसंग्रह : २२१ 


व आर अर 


इत्यएमे ध्षपकापूवे करणगुणस्थानम्‌ | 





अनिवृत्तिशुणस्थान ततः समधिगच्छति । 

भाव क्षायिकमाश्रित्य सम्यक्त्व च तथाविधम्‌ ।। ७०८ ॥ 

गुणस्थानस्य तस्थेव भागेषु नवसु ऋमात | 

नव्यन्ति तानि कमांणि तेनेव ध्यानयोगतः ॥ ७०९ ॥ 

गतिः व्वाश्री च तेरश्ी तच्चाजुपूर्विकाहयम्‌ । 

साधारणत्वम॒द्योतः सूक्ष्मत्व॑ विकलत्रयम्‌ ।। ७१०॥ 

एकेन्द्रियत्वमातापस्त्यानगशद्धथादिकत्रयम्‌ । 

आद्यांशे स्थावरत्वेन सहितान्येतानि पोडश ॥ ७११ ॥ 

अष्टो मध्यकषायाश्र द्वितीयेउथ तृतीयके । 

पैदत्व॑ तुयेके ख्रीत्व॑ नोकपाया पट्पंचमे ॥| ७१२ ॥ 

पुंवेद वतः क्रोधो मानो माया विनश्यति । 

चतुष्वाशेषु शेषेष॒ यथाक्रमेण निश्रितम्‌ ॥ ७१३ ॥ 

कमोण्येतानि पट त्रिंशस्क्षय नीत्वा तदन्तिमे । 

समये स्थूललोभस्य सूक्ष्मर्व॑ प्रापयेन्मुनि: ॥ ७१४ ॥ 
इति नवम॑ क्षपकानिवृत्तिगुणस्थानम्‌ | 

आरोहति ततः सूक्ष्मसांपरायगुणास्पदम्‌ । 

सुक्ष्मलोभ॑ निगृह्ाति तत्रासावाद्यशुकृतः ॥ ७१५ ॥ 
इति दरामं क्षपकसूक्ष्मकषायगुणस्थानम्‌ | 


५6 हि क्षीणमोहात्मा वीतरागों महाद्युतिः । 
युक्तो द्वितीय ध्यानमाश्रयेत्‌ ॥ ७१६ ॥ 





२२२ श्रीवामदेवविराचितो-- 


अप्रथक्त्वमवीचारं सवितकेगरुणान्वितम्‌। 
संध्यायत्येकयोगेन शुक्लध्यान द्वितीयकम््‌ || ७१७॥ 
तथथा--- 
यद्द्र॒व्यगुणपर्यायपरावते विवर्जितम्‌ । 
चिन्तन तदवीचारं स्फृते सद्धथानकोविदेः ॥ ७१८ ॥ 
निजशुद्धात्मनिष्ठत्वाद भावश्ुतावलम्बनात्‌ । 
चिन्तन क्रियते यत्र सवित्केस्तदुच्यते ॥ ७१९ ॥ 
निजात्मद्रव्यमेक वा 20483 । 
निश्चलें चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं : | ७२० ॥ 
इत्येकत्वमवीचारं सवितकेशुदाहतम्‌ ! 
तस्मिन्‌ समरसीभाव॑ धत्ते स्वात्मानुभूतितः ॥ ७२१ । 
इत्येतद्भथानयोगेन प्रोष्यत्कर्मेन्धनोत्करम्‌ । 
निद्राप्रचलयोनाशं करोत्युपान्तिमक्षण | ७२२ ॥ 
अन्त्ये दृष्टिचतुष्क च दशक ज्ञानविन्योः । 
एवं षोडशकमोाणि क्षय गच्छत्यशेषतः ॥ ७२३॥ 
एतत्कर्मरिपून्‌ हत्वा क्षीणमोहो मुनीशरः । 
उत्पाद्य केवलज्ञानं सयोगी समभूत्तदा | ७२४ ॥ 

इति द्वादशं क्षीणकषायगुणस्थानम्‌ | 


ततख्रयोदशे स्थाने देवदेवः सनातनः | 
राजते ध्यानयोगस्थ फलादेवाप्तवैभवः ॥ ७२५ ॥ 


१ शहोको5यं ७१८ शोकात्पूर्व ख-पुस्तके । २ प्लुब्यकर्मे ० ख. । 


भावोज्त्र क्षायिकः शुद्धः सम्यक्त्व॑ क्षायिके परम्‌ । 
यथाख्यातं हि चारित्रे निर्ममत्वस्यथ जायते | ७२६ ॥ 
यदौदारिकमह्ढ तु सप्ततातुसमन्वितम्‌ । 
अन्यथा तदशभूत्तस्मात्परमौदारिक स्मृतम्‌ ॥ ७२७॥ 
तेजोमूर्तिमयं दिव्य सहस्राकेसमप्रभम्‌ । 
विनष्टाड्श्तिच्छाय नष्टकेशादिवधेनम्‌ ।। ७२८ ॥ 
यदाहेन्त्य पद प्राप्य देवेशों देवपूजितः । 
जन्ममृत्युजरातइ्डविच्युतः प्रभवत्यसो ॥ ७२९ ॥ 
ज्ञानच्ष्याव॒तेस्त्यागात्केवलज्ञानदश ने । 
उदय भ्राप्लुतस्तस् जिनेन्द्रस्यातिनिर्मले ॥| ७३०॥ 
अनन्तसुखसम्भूतिजाता मोहारिसंक्षयात्‌ । 
विएुवादन्तरायस्य कर्मणो 5 नन्‍्तवीयेता || ७३१ ॥। 
चराचरमिदं विश्व हस्तस्थामलकोपमम्‌ । 
ग्रत्यरध्ष भासते तस्य केवलज्ञानभास्वतः ॥ ७३२ ॥ 
विशुद्ध दशन ज्ञान चारित्रे मेदवार्जितम्‌ । 
रा समभूत्तस्य जिनेन्द्रयामितद्यतेः ॥ ७३३ ॥ 
७--...- 
प्रातिदायोष्टकोपेतः सवोतिशयभूषितः । 
मुनिवृन्दे! समाराध्यो देवदेवाचितक्रमः ॥ ७३४ ॥ 
विहरन्‌ सकलां एथ्वीं भव्यवृन्दान्‌ विबोधयन्‌ | 
कुवेन धर्माम्तासारं राजते देवसंसदि ॥ ७३५ ॥ 
कतिचिदिनशेषायुर्निष्टाप्य योगवैमवम्‌ । 
अन्तमहतेशेषायुस्तृतीय ध्यानमहेति || ७३६ ॥ 
१ वर्षों । 


२२४ श्रीवामदेवविरचितो- 


ननिन-ीनन चल 3 डी +त 32. 


पण्मांसायुस्थितेरन्ते यस्य स्थात्केवलोद्मः । 

करोत्यसो सम्ुद्धातमन्ये कुर्बन्ति वा न वा ॥ ७३७॥ 
यस्थास्त्यधातिनां मध्ये किंचिन्यूनायुषः स्थितिः । 
तत्समीकरणावाप्त्ये सम्रुद्धाताय चेष्टते ॥| ७३८ ॥ 
दण्डाकारं कपाटात्म्ये प्रतरात्म्य ततो जगत्‌-- 

पूरण कुरुते साक्षाचतुर्भिः समयेद्रुत ॥ ७३९ ॥ 
युगले-- 

एवमात्मप्रदेशानां प्रसारणविधानतः । 

आयुःसमानि कर्माणि ऊृत्वा शेषाणि तत्क्षण ॥ ७४० ॥ 
ततो निवतंते तदलछोकपूरणतः क्रमात्‌ । 

चतुर्भि: समयेरेव निर्विकल्पखभावतः || ७७१॥ 
संमुद्धातस्य तस्याये 5 मे वा समये मुनिः । 
ओदारिकाब्भयोगः स्यादूडिषट्रसप्रकेषु तु ॥ ७४२ ॥ 
मिश्रोदारिकयोगी च तृतीयांग्रेषु तु त्रिषु । 
समयेप्वेककर्मो ड्रधरो 5 नाहारकश्र सः ॥ ७४३ ॥ 
समुद्गाताबिवृत्तो5थ शुक्कध्याने ततीयकम्‌ । 
सक्ष्मक्रिय प्रपातित्ववर्जित ध्यायति क्षण ॥। ७७४ ॥। 
ध्यातु विचेष्टते तस्माच्छुछथ्यान ठतीयकम्‌ । 
सुक्ष्मक्रियामिध शुद्ध प्रतिपातिव्ववजितम्‌ | ७४५ ॥ 


१ पण्मासायुषि शेषे संगूृता ये जिना: प्रकर्षण । 








ते यान्ति समुद्धातं शेषा भाज्या: समुद्धाते ॥ ३ ॥ 
२-७४२-४ ३-४४ एतन्छोकत्रयं. ख-पुस्तके नास्ति । 
३ तृतीयचतुर्थपंचमेषु त्रिदु समयेषु क्रार्मणक्रायथोगी । 


भावसंप्रह: | र्र्७ 


आत्मस्पन्दा त्मयोगानां क्रिया सक्ष्माउनिवर्तिका । 
यस्मिन प्रजायते साक्षात्सूक्ष्मक्रियानिवर्तकम्‌ ॥ ७४६ ॥ 
बादरकाययोगे5स्मिन्‌ स्थितिं कृत्वा स्वभावतः । 
सक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्म स बादरम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
त्यंक्त्वा स्थूल वपुर्योगं सक्ष्मवाक्चित्तयो: स्थितिम्‌ । 
कृत्वा नयति सूक्ष्मत्वे काययोगग॑ च बादरम्‌ ॥ ७४८ ॥ 
स सक्ष्म काययोगे5थ स्थिति ऊृत्वा पुनः क्षणम्‌ । 
निग्रह कुरुते स्ः सृक्ष्मवाक्चित्तयोगयो! ॥ ७४९ ॥ 
ततः सक्ष्मे वपुयोगि स्थितिं कृत्वा क्षणं हि सः | 
सक्ष्मक्रियं निजात्मानं चिद्र॒पं चिन्तयेज्जिनः ॥ ७५० ॥ 
ध्यानध्येयादिसंकल्पेविंहीनस्थापि योगिनः । 
विकल्पातीतभावेन प्रस्फुरत्यात्ममावना ।। ७५१ ॥ 
अन्ते तद्धथानसामर्थ्या दरपुर्योगे स सक्ष्मके | 
तिष्ठन्नृध्वोस्पद शीघ्र योगातीत समाश्रयेत्‌ ॥ ७५२ ॥ 

ईति त्रयोदर्श सयोगिगुणस्थानम्‌ । 





अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतो 5सय जिनेशिनः । 
लघुपंचाक्षरोच्ारप्रमितावस्थितिभेवेत्‌ | ७५३ ॥ 
' तत्रानिवृत्तिशब्दान्त समरुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुथ वर्तते ध्यानमयोगिपरमेप्टिनः ॥। ७५४ | 
समुच्छिन्नक्रिया यत्र सक्ष्मपोगात्मिका यतः | 
समुच्छिन्नक्रियं प्रोक्त तदद्वारं मुक्तिसझनः ॥ ७५५ ॥ 
१ 'छोंकोचयं ख-पुस्तकाद्तः । * जिनात्मान ख. । 
१५ 


२२६ श्रीवामदेवविराचितो-- 
देहास्तित्वे उस्त्थयोगित्वं कथ॑ तद्धटते प्रभोः । 
देहाभावे कथ्य ध्यान दु्घेट घटते कथम्‌ ॥ ७५६ ॥ 
द्विकलं--- 
अतिसक्ष्मशरीरस्य ब्युपान्त्यसमयावधेः । 
कायकारयस्य सक्ष्मस्य खशक्तिविगतात्मनः ॥ ७५७ ॥ 
अत्यन्तस्वल्पकालेन भाविप्रक्षयसंस्थितेः । 
अकिंचिस्करसामथ्योत्तस्मादयोगिता मता ॥ ७५८ ॥ 
तच्छरीराश्रयाद्धयानमस्तीति न विरुद्धथते । 
निजशुद्धात्मचिदपनिभेरानन्दशालिन: ॥ ७५९ ॥ 
आत्मानमात्मनात्मैव ध्याता ध्यायति तत्वतः । 
उपचारस्तदान्यो हि व्यवहारनयाश्रयः ॥| ७६० ॥ 
उपान्त्यसमये तत्र तच्छुद्धात्मप्रचिन्तनात्‌ । 
इासप्ततिर्विलीयन्ते कमोण्येतान्ययोगिनः ॥ ७६१ ॥ 
देहबन्धनसंघाताः प्रत्येके पंच पंच च | 
आड्रोपाज्ञत्रयं चेव पटक संस्थानसंज्ञकम्‌ ॥ ७६२ ॥ 
वर्णाः पंच रसाः पंच पटक संहननात्मकम । 
स्पशोष्टक॑ च गन्धो दो नीचानादेयदुभेगम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
तथागुरुलघुत्वाख्यम्नुपधातोउन्यथा ततः । 
निर्मो पणमपयो प्रपनच्छासस्स्वयशस्तथा | ७६४ ॥ . 
विहायगमनइन्द शुभस्थैयेद्य प्रथरू । 
गतिदेंव्यानुपूर्वी च प्रत्येके च स्वर यम्‌ ॥। ७६५ ॥ 


९ संस्थितं । २ द. ख. । ३ घातता ख. । ४ परघातनामकर्मेत्यर्थ: | 


भावसंग्रह: । २२७ 
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वेद्यमेकतरं चेति कर्मग्रक्ृतयः स्घृताः | 
स्वामिनों विप्कारिण्यो मुक्तिकान्तासमाममे ॥| ७६६ ॥ 
अन्‍्ते ह्ोकतरं वेद्यमादेयत्व॑ च पूर्णता । 
त्रसत्व॑ बादरत्व॑ च मनुष्यायुश्व सचशः ॥| ७६७ | 
नृगतिथानुपूर्वी च सौभाग्यमुचगोत्रता । 
पंचाक्ष च तथा तीर्थकृन्नामेति त्रयोदश ॥ ७६८ ॥ 
क्षय नीत्वाथ लोकान्ते यावत्प्रयाति तत्क्षणे । 
ऊर्ध्वगतिखभावत्वाद्धमंद्रव्यसहायतः ॥| ७६९ ॥ 
इत्येब॑ लब्धसिद्ध त्वपयोया: परमेप्ठिनः । 
मुक्तिकान्ताघना छेपसुखास्वादनलालसाः ॥। ७७० | 
गतिसिक्यकेमूषाया आकारेणोपलक्षिताः 
किंचित्पूवांगतो न्‍्यूना: सवांगेषु घनत्वतः ॥ ७७१ ॥ 
ऊध्वी भूता वसन्त्येते तनुवातान्तमस्तकाः । 
अभावाड्ूम॑द्रव्यस्थ परतो गतिवर्जिता: ॥| ७७२ ॥ 
ज्ञातारो 5खिलतत्वानां :दृष्टारथ्रैकहेलया । 
गुणपर्याययुक्तानां त्रेलोक्योदरवर्तिनाम्‌ ॥ ७७३ ॥ 
विशुद्धा निश्चला नित्याः सम्यकक्‍्त्वायश्टमिगुंणे: । 
लोकमृूप्नि विराजन्ते सिद्धास्तेभ्यो नमो नमः || ७७४ ॥ 
चक्रिणामहमिन्द्राणां त्रेकाल्ये य॒त्सुर्ख परम्‌ । 
तदनन्तगुण तेपां सिद्धानां समतात्मकम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
यद्भचेयं यत्व कतंव्ये यत्च साध्ये सुदुलेभम्‌ | 
चिदानन्दमयज्योतिज।तास्ते तत्पद स्वयम्‌ ॥ ७७६ ॥ 


१ गतसिक््थकमूषाय. ख. । 
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श्स्ट... श्रीवामदेवविरचिततो-- 





किमत्र बहुनोक्तेन दुःसाथ्ये ध्यानसाधनात्‌ | 
नास्ति जगत्तये तद्धि तस्माद्भयानं प्रशस्थते ॥| ७७७ ॥ 
ध्यानस्थ फलमीदष्ल॑ सम्यरज्ञात्वा मुम्नक्षुभिः । 
ध्याना भ्यासस्ततः श्रेयान यस्मान्युक्ति प्रगम्यते ७७८ ॥ 
. भूयार्चव्यजनस्य विश्वमहितः श्रीमूलसंघः श्रिये 
यत्रांभूदिनयेन्दुरद्धतगुणः सच्छीलदुग्धार्णवः ॥ 
तब्छिष्योज्जनि भद्रमतिरमलखेलोक्यकीर्ति: शशी । 
येनेकान्तमहातमः प्रमथितं स्याद्रादविद्याकरे! ॥७७९)॥। 
दृष्टिखस्तटिनीमहीधरपतिज्ञो नाब्धिचन्द्रोदयो 
वृत्तश्रीकलिकेलिहेमनलिन शान्तिक्षमामन्दिरम्‌ ॥ 
काम स्वात्मरसप्रसन्नहदयः संगक्षपाभास्कर 
स्तच्छिष्यः क्षतिमण्डले विजयते लक्ष्मीन्दनामा घुनिः ॥ 
श्रीमत्सर्वज्पूुजाकरणपरिणतस्तत्वचिन्तारसालो 
लक्ष्मीचन्दांहिपब्ममधुकरः श्रीवामदेवः सुधीः । 
उत्पत्तियेस्थ जाता शशिविशदकुले नेगमश्रीविशाले 
सोअ्य जीयात्प्रकामं जगति रसलसद्भावशास्रग्रणेता ७८ १॥ 
यावदद्वीपाब्धयो मेरुयावच्चन्द्रदिवाकरों । 
तावदबृद्धि प्रयात्युचेविंशदं जेनशासनम्‌ | ७८२ ॥ 
इति चतुर्देशमयोगिगुणस्थानम्‌ | 





इति श्रीमद्वामदेवपण्डितविरचितो भावसंप्रद्द : 
समाप्त: । 





श्री-श्रुत॒प्ुनि-घिराचिता 


भाव-त्रिमड़ी । 
>!40६&: 
आवसं ग्रहापरनामा । 
९ संदष्टि-सहिता ) 


खबिदघणघाइ्कम्मे अरहेते सुविदिदत्थणिवहे य । 
सिद्धद्गुणे सिद्धे रयणत्तयसाहगे थुवे साहू ॥ १ ॥ 
क्षपितघनधातिकम णो5हैत: सुविदितार्थनिवहांश्व । 
सिद्धाष्टगुणान्‌ सिद्धान्‌ रनत्रयसाधकान्‌ स्तौमि साधून ॥ 
इदि चंदिय पंचगुरू सरूवसिद्धत्थ भवियबोहत्थं | 
सुत्तत्त मूठुत्तरभावसरूवं परक्खामि ॥ २॥ 
इति बन्दित्वा पंचगुरून्‌ स्वरूपसिद्धाथ मबिकबोधार्थ । 
सुत्रोक्ते मूलोत्तरभावस्वरूप॑ प्रवक्ष्यामि ॥ 
णाणावरणचउण्हं खओवसमदो हवंति चउणाणा । 
पणणाणावरणीएखयदो दु हवेह केवल णाणं ॥ ३ ॥ 
ज्ञानावरणचतु्णी क्षयोपशमतो भवान्ति चतुज्ञानानि। 
पंचज्ञानावरणीयक्षयतद्तु भवति केंवलं ज्ञानं ॥ 
मिच्छत्तणउदयादो जीवाणं होदि कुमति कुसुद च | 
चेमंगो अण्णाणति सण्णाणतियेव णियमेण ॥| ४ || 
मिथ्यात्वानोदयाजीवानां भवति कुमति: कुश्न॒ुत च । 
विभंग: अज्ञानत्रिकं सज्ज्ञानत्रिकमेब नियसेन ॥ 


२३० श्री-श्रतमुनि-विरचिता- 
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दंसगवरणक्खयदो केवलदंसण सुणामभावो हु । 
चकक्‍्खुदंसणपम्मह्ावरणीयखओवसमदो य ॥॥ ५॥ 
दर्शनावरणक्षयतः केचलदर्शन सुनामभावो हि । 
चक्षर्देशनप्रमुखावरणीयक्षयोपशमतश्च ॥ 
चकक्‍्खुअचक्खूओहीदंसणभावा हवंति णियमेण । 
पणविग्घक्खयजादा खाइयदाणादिपणभावा ॥। ६॥ 
चक्षुरचक्षुरबधिदरीनमावा भवन्ति नियमेन | 
पंचविप्नक्षयजाता: क्षायिकदानादिपंचभावा: ॥ 
खाओवसमियभावो दाणं लाह च भोगग्नवभोग । 
वीरियमेदे णेया पणविग्धवखओवसमजादा ॥। ७॥ 
क्षायोपशमिकभाबो दान॑ लाभश्व॒ भोग उपभोग:। 
वीयैमेत ज्ञेया प॑चविप्नक्षयोपशमजाता: ॥ 
दंसणमोहंति हवे मिच्छे मिस्सत्त सम्मपयडित्ती । 
अणकोहादी एदा णिद्दिद् सत्तपयडीओ ॥ ८ ॥ 
दर्शनमोहमिति भवेत्‌ मिथ्यात्व॑ मिश्रत्व॑ सम्यक्त्वप्रक्त- 
तिरिति | अनक्रोघादय एता निर्दिष्ठ: सततक्ृतप्रकृतयः ॥ 
सतण्हं उदसमदो उँवसमसम्भो खयादु खइ्यो य । 
छक्‍्कुवसमदो सम्मत्तुदयादों वेद सम्म॑ ॥ ९॥ 
सप्तानामुपशमत उपशमसम्यक्लं क्षयात्क्षायिकं च । 
पट्कोपशमत: सम्यक्त्वोदयात्‌ वेदक॑ सम्यक्तव || 
चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि उवसमे चरणं । 
खयदो खइयं चरणं खओवसमदो सरागचारित्त ॥ १० ॥ 





ह भाव-त्रिभज्जी । .. शृश्हे 


चरित्रमोहनीयध्य उपशमतः भवत्युपशम चरण॑। 
क्षयत: क्षायिक॑ चरण क्षयोपशमत: सरागचारित्रं ॥ 
आदिमकसायबारसखओवसम संजलणणोकसायाण । 
उदयेण (य) ज॑ चरणं सरागचारित्त ते जाण ॥ ११॥ 
आदिमकषायद्वादशक्षयोपरामेन सेज्वलननोकषायाणां | 
उदयेन “च? यज्चरणं सरागचारित्रं तजानीहि ॥ 
मज्यिमकसायअडउवसमे हु संजलणणोकसायाणं । 
खहउवसमदो होदि हु ते चेव सरागचारित्त ॥ १२॥ 
मध्यमकषायाष्टोपश मे हि संज्वलननोकषायाणां । 
क्षयोपशमतो भवति हि तचैव सरागचारित्रं ॥ 
जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो बाहिरेहिं पाणेहिं । 
अब्मंतरेहिं णियमा सो जीवो तस्स परिणामों ॥ १३ ॥ 
जीवति जीविष्यति यो हि जीवित: बाह्य: प्राणैः | 
अभ्यन्तरे: नियमात्‌ स जीवस्तत्य परिणाम: ॥ 
रयणत्तयसिद्धी एड्णेतचउद्धयसरूव गों भविदृ । 
जुग्गो जीवो भव्यों तव्विवरीओ अभव्यों दु ॥ १४ ॥ 
र्नत्रयसिद्रयाउनन्तचतुष्ट यस्ररूपको भवितुं ) 
योग्यो जीवों भव्य: तद्विपरीतो5भव्यस्तु ॥ 
जीवाणगं मिच्छुदया अगउदयादों अतच्रसद्भाणं । की 
हवदि हु ते मिच्छत्त अणंतसंसारकारण जाणे ॥ १५॥ 
जीवानां मिध्यात्वोदयादनोदयतो 5 तत्वश्रद्धानं । 
भमबति हि तन्मिथ्यात्व॑ अनंतसंसारकारणं जानीहि ॥ 











१ अनन्‍न्तानुबन्ध्युदयात्‌ । 


श्श्र श्री-श्र॒तमुनि-विरचिता- 


आओ की की 





अपचक्खाणुदयादों असंजमो पढमचऊगुणहाणे। 
पदञ्चकखाणुदयादो देसजमो होदि देसगुणे ॥ १६ ॥ 
अप्रत्याख्यानोदयात्‌ असंयम: प्रधमचतुर्गुणस्थाने । 
प्रत्याख्यानोंदयाद्ेशयमों भवति देशगुणे ॥ 
गदिणाप्ठ॒दयादो (चउ)गदिणामा वेदतिदयउदयादो । 
लिंगत्तयभाव(वो)पुण कसायेजोगप्पवित्तिदी लेस्सा ॥१७॥ 
गतिनामोदयात्‌ गतिनामा बेदत्रिकोदयात्‌ | 
लिंगत्रयभाव: पुनः कषाययोगप्रशत्तितों लेश्या: ॥ 


जाब दु केवलणाणस्सुदओ ण हवेदि ताव अण्णाणं । 
कम्माण विष्पम्॒क्कोी ज्ञाव ण ताव दु असिद्धत्त ॥ १८ ॥ 
यावत्तु केवलज्ञानस्योदयो न भवाति तावदज्ञानं | 
कमणां विप्रमोक्षो यावन्न तावत्तु असिद्धत्वं ॥ 


कोहादीणुदयादो जीवाणं होंति चउकसाया हु । 

इृदि सब्वुत्त रभावुप्पत्तिसरूवं वियाणाहि ॥ १९॥ 
क्रोधादीनामुदयात्‌ जीवानां भवन्ति चतुष्कषाया हि। 
इति सर्वोत्तरभावोत्पत्तिस्वरूपं विजानीहि ॥ 


उवसमसरागचरिय खइया भावा य णव य मणपज्न॑ | 

रयणत्तयसंपत्तेसुत्तममणुवेसु होति खलु || २० ॥ 
उपशमसरागचारित्र क्षायिका भावाश्व नव च मनः:पर्ययः: । 
र्नत्रयसम्प्राप्तेषु मनुष्येषु भवान्ति खछु ॥ 


१ नामेकदेदे नाम प्रवर्तते इति न्यायादप्रत्याख्यानशब्देनाप्रत्याख्यानावर- 
णारूय: कष्ाय: गह्मयते । २“ जोगपउठत्ती लछेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ ' 
इत्यागमः । ३ उदयः प्रादुभोवः । 


भाव-न्रिसज्ञी । रश्द्ृ 


इति पीठिका-विचारण । 
भावा खड्यो उवसम मिस्सो पुण पारिगामिओदइओ । 
एदेसं(सिं)भेदा णव दुम अडदस तिण्णि इगिवीसं ॥२१॥ 
भावा: क्षायिक औपशमिको मिश्र: पुनः पारिणामिक औदपिक: | 
एतेषां भेदा नव द्वौ अश्दश त्रय एकर्विशति: ॥ 
कम्मक्खए हु खहओ भावों कम्म्ुवसमम्मि उवसमियों । 
उदयो जीवस्स गुणो खओवसमिओ हवे भावों ॥ २२ ॥ 
कर्मक्षये हि क्षयो भाव: कर्मोपशमे उपशमक: | 
उदयो जीवस्य गुणः क्षयोपशमको भव्रेत्‌ भाव: ॥ 
कारणणिरवेक्खभवो सहावियों पारिणामिओ भावों । 
कृम्मुदयजकम्मुगुणो ओदयियो होदि भावों हु ॥ २३ ॥ 
कारणनिरपेक्षमव: स्वाभाविक: पारिणामिको भाव: | 
कर्मोदयजकर्मयुण: औदयिको भवाति भावों हि ॥ 
केवलणाणं दंसण सम्मे चरिये च दाण लाह च । 
भोगुवभोगवीरियमेदे णव खाइया भावा ॥ २४ || 
केबलज्ञान दर्शनं सम्यकत्व॑ं चारित्र च दान॑ लाभश्र । 
भोगोपभोगवीर्य एते नव क्षायिका भावा: || 
उवसमसम्म॑ उवसमचरणं दुण्णेव उवसमा भावा। 
चउणाणं तियदंसणमण्णाणतियं च दाणादी ॥ २५ ॥ 
उपशमसम्यक्वमुपशमचरणं द्वावेव उपशमौ भावी । 
चतुर्ज्ञनि त्रिदर्शनं अज्ञानत्रिके च दानादय: ॥ 
वेदय सरागचरिय देसजम विणवम्िस्समावा हु | 
जीवत्तं भव्वत्तमभव्वत्त तिण्णि परिणामों (मा) ॥ २६ ॥ 


२३४ श्री-श्रतमुनि-विरचिता-- 
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वेदर्क सरागचरित॑ देशयमं द्विनवमिश्रभावा हि । 
जीवत्व॑ भन्यत्वमभव्यत्वे त्रय: पारिणामिकाः: ॥ 
ओदइओ खलु भावों गदिलेस्सकसायलिंगमिच्छत्तं । 
अण्णाणमसिद्धत्त असंजम चेदि इगिवीसं ।। २७ ॥ 
औदमिक: खलु भावों गतिलेश्याकषायालिंगमिथ्यात्व | 
अज्ञानमसिद्धत्व॑ असंयमश्वेति एकर्विशति: ॥ 
पंचेव मूलभावा उत्तरभावा :हवंति तेवण्णा । 
एदे सव्वे भावा जीवंसरूवा मुणेयव्वा ॥ २८ ॥ 
पंचेव मूलभावा उत्तरभावा भवन्ति त्रिपंचाशत्‌ | 
एते सर्वे भावा जीवस्वरूपा मन्तव्या: ॥ 
उरक्त च-- 
मोक्ष कुवेन्ति मिश्रोपशमिकक्षायिकामिधाः । 
यन्धमादयिकों भावों मिष्कियाः पारिणामिकाः ॥ १॥ 
बन्धमोौक्षो न कुर्वन्ति ( इत्यर्थः ) । 
मिच्छतिगज्यद्चउक्के उवसमचउगम्हि खबगचउगम्हि । 
बेस जिणेसु विसुद्धे णायव्वा मूलभावा हु ॥ २९ ॥ 
मिथ्यात्वात्रिकायतचतुष्के उपशमचतुष्के क्षपकचतुष्के | 
दयोजिनयो: विशुद्धा ज्ञातव्या मूलभावा हि ॥ 
खबिगुवसमगेण विणा सेसतिभावा हु पंच पंचेव । 
उवसमहीणाचउरो मिस्सुवममहीणतियभावा ॥ ३० ॥ 
क्षपकापशकाम्यां विना शेषत्रिभाता हि पंच पंचेव | 
उपशमहीनाश्चत्वार: मिश्रोपशमहीनात्रेकभाता: ॥ 
खयिगो हू पारिगामियभावो सिद्धे हवंति णियमेण । 
इत्तो उत्तरभावों कहिये जाणं गुणद्वाणे ॥ ३१ ॥ 


भाव-त्रिभन्जी | २१५ 


क्षायिको हि परिणामिकमाव: सिद्धे भत्रतः नियमेन | 
इत उत्तरभावं कथितं जानीहि गुणस्थाने ॥ 
अयदादिसु सम्मत्तति-सण्णाणतिगोहिदंसणं देसे । 
देसजमो छद्दादिसु सरागचरिय च मणपज्जों ॥ ३२ ॥ 
अयदादिषु सम्यक्त्वत्रिसज्ज्ञानत्रिकावधिदर्शन देशे | 
देशयम: षष्टादिषु सरागचारित्रं च मनःपर्ययः ॥ 
संते उवसमचारियं खीणे खाइयचारित्त जिण सिद्धे । 
खाइयभावा भणिया सेसं जाणेहि गुणठाणे ॥ ३३ ॥ 
शान्ते उपशमचरित॑ क्षीणे क्षायिकचरितं जिने सिद्धे | 
क्षायिकभावा भाणिता: शेष॑ जानीहि गुणस्थाने ॥ 
ओदइ्या चक्खुदुगं5ण्णाणति दाणादिपंच परिणामा । 
तिण्णेव सव्य मिलिदा मिच्छे चउतीसभावा हु ॥ ३४ ॥ 
आऔदयिका: चश्षुद्दिक अज्ञानत्रिक दानादिपंच परिणामा:।॥ 
त्रय एवं सर्वे मिलिता मिथ्याले चतुल्निशाद्भावा: स्कुट ॥ 
दंग तिग णम छ दुग णभ ति णम विग्र-त्ति दुग दुण्णि- 
तेरं च | इगि अडछेदो भावस्स5जोगिअंतेस ठाणेसु ॥ ३५॥ 
द्विक-तिक-नभ :-पट्‌-द्विक-नभ:-त्रि-नभ:-द्वित्रिक-द्वि का -दौ 
त्रयोदश च | एकः अष्टी छेद: भावस्यायोग्यन्तपु स्थानेषु ॥ 
मिच्छे मिच्छमभव्य॑ साणे अण्णाणतिदबमयदस्हि । 
किण्हादितिण्णि लेस्सा असंजमसुरणिरयगदिच्छेदो ३६ ॥ 


१ पारिणामिकाः । २ उफ्तसंख्याक्रमेण चतुदंशहध्ु गुणस्थानेयु भावानां ब्यु 
च्छेदो ज्ञातव्य इृत्यर्थ: । ३ अनिवृत्तिगुणस्थानस्य दो भागों सवेदोष्वेदल सत्र 
वेदभागान्ते अजयाणां वेदानां अवेदमागान्ते त्रयाणां क्रोधमानमायाक्रषायाणां 
ब्युच्छेद: इत्य्थ: । 


र३६ श्री-श्रुतम्ुुनि-विरचिता-- 
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मिथ्यात्वे मिथ्यात्वममब्यंत्व॑ साणेउज्ञानत्रितयमयते | 
कृष्णादितिस्रो लेश्या: असंयमसुरनरकगतिच्छेद: ॥ 
देसगुणे देसजमो तिरियगदी अप्पमत्तगुणठाणे । 
तेऊपम्मालेस्सा वेदगसम्मत्तमिदि जाणे॥। ३७॥ 
देशगुणे देशयमस्तियंग्गति: अप्रमत्तगुणस्थाने । 
तेज:पद्मलेश्ये वेदकसम्यक्त्वमितिं जानीहि ॥ 
अणियहिदुंगदुभागे वेदतियं कोह माण माय च। 
सुहमे सरागचरिय लोहो संते दु उवसमा भावा ॥ ३८॥ 
अनिवृत्तिद्विकद्वि भागे वेदत्रिक क्रोधो मानो माया च। 
सूक्ष्म सरागचारित्रं लोभ: शान्‍्ते तु उपशमो भावी ॥ 
खीणकसाएं णाणचउके दंसणतियं च अण्णाणं । 
पण दाणादि सजोगे सुकलेसे गवो छेदो ॥ ३९ ॥ 
क्षीणकषाये ज्ञानचतुष्कं दर्शनत्रिकं चाज्ञानं । 
पंच दानादय: सयोगे शुकूलेश्याया गत: छेद: ॥ 
दाणादिचऊ भव्वमसिद्धत्त मणुयगदि जहक्खादं । 
चारित्तमजोगिजिणे वुच्छेदी होंति भावे दो ॥ ४० ॥ 
दानादिचतु: भव्यत्वमासिद्धत्व॑ मनुष्यगति: यथाख्यातं । 
चारित्रमयोगिजिने व्युच्छेद: भबत: भावौ दो॥ 
केबलणाणं दंसणमणंतविरियं च खइ्यसम्मं च । 
जीवत्त चेदे पण भावा सिद्धे हवंति फुड ॥ ४१ ॥ 


१ क्षपकोपशमकानिष्वत्तिकरणद्वयस्य सवेदावेदभागद्ये । ९ उपशमसम्यक्त्व 
-चारित्राख्यों । 


भाव-त्रिमंड्गी | २३७. 
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केवलज्ञान॑ दर्शनमनन्तवीयय च क्षायिकसम्यक्त्वं च | 
जीबत्ब॑ चेते पंच भावा सिद्धे भवन्ति एफुट || 
चदुतिगदुगछत्तीसं तिसु इगितीसं च अडडपणवीसं | 
दुगइगिवीसं वीसं चउदस तेरस भावा हु ॥ ४२ ॥ 
चतुस्रिकद्विकपट्त्रिशत्‌ त्रिषु एकात्रेशच अष्टाप्टपंचविशति: । 
द्विकेकविशति: विद्ञाति: चतुर्दश त्रयोदश भाव! हि ॥ 
उणइगिवीसं बीस सत्तरसं तिसु य होंति वावीसं । 
पणपणअद्वावीसं इगदुगतिगणवयतीसतालसमभावा ॥४३॥ 
एकानैकविशति: विशति: सप्तदश त्रिषु च भवन्ति द्वार्विशति: 
पंचपंचाष्टाविशति: एकद्विकत्रिकनवकत्रिशचअल्वारिशडद्भरावा: ॥ 
गुणस्थानत्रिभन्नी समाप्ता 
सुयमुणिविणमियचलर्ण अणंतसंसारजलहिमुत्तिण्ह । 
णमिऊण वडुमाणं भावे वोच्छामि वित्थारे ॥ ४४ ॥ 
श्रुतमुनिविनतचरणं अनन्तसंसारजरुघिमुत्तीर्ण । 
नत्वा वर्धमान भावान्‌ वक्ष्यामि विस्तारे ॥ 
आदिमणिरए भोगजतिरिए मणुवेसु सग्गदेवेस । 
वेदगखाइयसम्मं पज्ञत्तापज्त्तगाणमेत्र हवे || ४५ ।। 
आदिमनरके मोगजतिरश्वि मनुजेपु स्वर्गदेवेषु 
वेदकक्षायिकसम्यक्त्त॑ पर्याप्तापर्यप्तकानामेव भवेत्‌ ॥ 
पठमुवसमसम्भत्त पज्जते होदि चादुगदिगाणं । 
विदिउवसमसम्भत्त णरपज्त्ते सुअअपज्जत्ते ॥ ४६ ॥ 





१ मार्गणायां । 


२३८ श्री-अनमुनि-विरचिता-- 
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प्रथमोपशमसम्यक्स पयोप्ते भवति चातुर्गतिकानां | 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ नरपयोप्ते सुरापर्याप्ते ॥ 
सकरपहुदीणरये वणजोइस भवणदेवदेवीण । 
सेसत्थीण पज्जत्तेसुवसम्म वेदग होइ ॥ ४७ ॥। 
शकराप्रमतिनरके वाणज्योतिष्कभवनदेवदेवीनां | 
शेपल्नीर्णा पयोप्तेषु उपशम वेदर्क भवाति ॥ 
कम्मभूमिजतिरिक्खे वेदगसम्मत्तमुवसमं च हवे । 
सब्वेसि सण्णीणं अपजत्ते णत्थि वेभंगो ॥। १८ ॥ 
कर्मभूमिजतिराश्चि वेदकसम्यक्त्वमुपशम च भवेत्‌। 
सर्वेषां संज्ञिनां अपर्याप्ते नास्ति विभंग: ॥ 
णिरये इयरगदी सुहलेसतिथीपुंसरागदेसजमं । 
मणपज्जवसमचरिय खाश्यसम्मूणखाइया ण हवे ॥| ४९ ॥ 
नरके इतरगतय: शुमलेश्यात्रयस्त्रीपुंससरागदेशयमं | 
मन:पर्ययशमचा रित्रं क्षायिकसम्यक्ल्रोनक्षायिका न भवन्ति || 
पठमदुगे कावोदा तदिए काबोदनील तुरिय अइनीला | 
पंचमणिरये नीला किण्णा य सेसगे किण्हा ॥ ५० ॥ 
प्रथमद्विके कापोता तृतीये कापोतनीले तुर्येडतिनीला | 
पंचमनरके नीछा कृष्णा च शेषके कृष्णा ॥ 
विदियादिसु छसु पुटविसु एवं णवरि असंजदह्णे । 
खाइयसम्मं णत्थि हु सेसं जाणाहि पुव्व॑ व ॥ ५१ ॥ 
द्वितीयादिषु षट्सु प्रथिवीषु एवं णर्वारे असंयतस्थाने। 
क्षायिकसम्यक्त्ं नास्ति हि रोष॑ जानीहि पूर्वत्‌ ॥ 


ल्डलसलप तल 


जी 


भाव-नत्रिमद्ली । २३९ 


ली पु कमी सी लीी कलआ की कक नम ही वादा 





नि कर 


सामण्णणारयाणमपुणाणं घम्मणारयाणं च । 
वेभंगुवसमसम्मं ण हि सेसअपुण्णगे दु पढमगुणं ॥५२॥ 
सामान्यनारकाणामपृणोंनां घम्मानारकाणां च। 
वेमंगोपशमसम्यक्त्बं न हि शेषापूर्णके तु प्रधमगुणस्थानं । 
इति नरक-रचना । 
सांसणटिअज्णाणदुग असंजदठियकिण्हनीललेसदुग । 
मिच्छमभव्व॑ च तहा मिच्छाइट्विम्मि वुच्छेदी ॥ ५३ ॥ 
सासादनस्थिताज्ञानद्विक असंयतस्थितकृष्णनीललेश्या द्विक॑ । 
मिथ्यात्वमभव्यलं च तथा मिथ्यादष्ो ब्युच्छेद: ॥ 
कम्मभूमिजतिरिक्खे अण्णगदीतिदयखाइया भावा । 
मणपज्जवसमचरणं सरागचरिय च णेवत्थि ॥ ५४ ॥ 
कर्ममूमिजतिराश्वि अन्यगातित्रितयक्षायिका भावा: | 
मनः:पर्ययशमचरणं सरागचारित्रं च नेबास्ति ॥ 
तेसिमपज्जत्ताणं सण्णाणतिगोहिदंसण्ण च वेभंग॑ । 
वेदगमुवसमसम्मं देसचरित्त च णेवत्थि ॥ ५५ ॥ 
तेषामपर्याप्तानां सज्ज्ञानत्रिकावधिदर्शनं विभंग: ।॥ 
वेदकमुपशमसम्यक्त्य॑ देंशचारित्र नेवास्ति ॥ 
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२४० श्री-श्रतमुनि-विरचिता- 
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एवं भोगजतिरिए पुण्णे किण्हतिलेस्सदेसजर्म । 
थीसंदं ण हि तेसि खाइयसम्मत्तमत्थित्ति ॥ ५६ ॥ 
एवं भोगजतिरश्वि पूर्ण कृष्णत्रिलेश्यादेशसंयमं । 
स्नीपण्ठं न हि तेषां क्षायिकसम्यक्वमस्तीति ॥ 
णिव्वत्तिअपज्त्ते अवणिय सुहलेस्स किण्हतिहजुत्ता । 
वेभंगुवसमसम्म॑ ण हि अयदे अवरकावोदा ॥ ५७ ॥ 
निृत्यपर्याप्त अपनीय झशुमलेश्या: कृष्णत्रिकयुक्ता: । 
विभंगोपशमसम्यक्त्वं॑ न हि अयते अवरकापोता ॥ 
लड्/िअपुण्णतिरिक्खे वामगुणद्वाणभावमज्झम्मि । 
थीपुंसिदरगदीतिग सुहतियलेस्सा ण वेभंगो ॥ ५८ ॥ 
ल्ब्ध्यपूर्णतिराश्वि वामगुणस्थानमाव्रमध्ये । 
छत्रीपुंसितरगतित्रिक शुभत्रिकलेश्या न विभंग: ॥ 
भोगजतिरिइत्थी्णं अवणिय पुंवेदमित्थिसंज॒त्तं । 
तासि वेदगसम्मं उवसमसम्मभ च दो चेव ॥ ५०॥ 
भोगजतिर्यक्त्रीणां अपनीय पुंवेदं ब्लासंयुक्तं | 
तासां वेदकसम्यक्त्व॑ उपशमसम्यक्त्व॑च दे चेव ॥ 
तासिमपज्नत्तीणं किण्हातियलेस्स हव॑ंति पृण । 
ण सण्णाणतिगं ओही दंसणसम्मत्तजुगलवेमंगं ॥ ६० ॥ 
तासामपयोप्तीनां कृष्णत्रिकलेश्या भवन्ति पुनः । 
न सज्ज्ञानत्रिक अवधिदरशनसम्यक्त्वयुगलविमंगं || 
मणुवेसिदरगदीतियहीणा भावा हवंति तत्थेव । 
णिव्वत्तिअपज्जत्ते मणदेसुवसमणदुर्ग ण वेभंगं ॥ ६१ ॥ 


भाव-प्रिभद्ली । २७६१ 
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मनुष्येष्वितरगतित्रिकहीना भावा भवन्ति तत्रैव | 
निरृत्यपर्याप्त॑ मनोदेशोपशमनद्विके न विभंग ॥ 
साणे थीसंढच्छिदी मिच्छे साणे असंजदपमत्ते | 
जोगिशुणे दुगचदुचदुरिगिवीस णवच्छिदी कमसो।॥ ६२॥ 
सासादने ज्लीषंढच्छित्ति: मिथ्यात्वे सासादने असंयतप्रमत्ते | 
योगिगुणे द्विकचतु:चतुरेकविशतिः नवच्छित्ति: क्रमश: ॥ 
लड्डिअपुण्णमणुस्से वामगुणद्वाणभावमज्झिम्हि । 
थीपुंसिदरगदीतियसुहतियलेस्सा ण वेमंगो ॥ ६३ ॥ 
लब्ध्यपूर्णमनुष्ये वामगुणस्थानभावमध्ये | 
ज्लीपुंसितरगतित्रिकशुभत्रिकलेश्या न विभंगं ॥ 
मणुसुव्व दव्वभावित्थी पुसंट्वाइया भावा | 
उवसमसरागचरणं मणपज्जवणाणमवि णत्थि ॥ ६४ ॥ 
मनुष्यवद्द्रब्यभावज्ञीपु पुंषण्दक्षायेका भावा: | 
उपशमसरागचरणं मन:पर्ययज्ञानमपरि नास्ति | 
तासिमपज्जत्तीणं वेमंगं णत्थि मिच्छगुणठाणे | 
सासादणगुणठाणे पवद्रण होदि नियमेण ॥ ६५ ॥ 
तासामपर्याप्तीनां विभंगं नाध्ति मिथ्यात्वमुणस्थाने । 
सासादनगुणस्थाने प्रवर्तने भवति नियमेन ॥ 
उवसमखाइयसम्मं॑ तियपरिणामा खओवसमिशएसु । 
मणपज्जवदेसजम सरागचरिया ण सेस हवे ॥ ६६ ॥ 
उपशमक्षायिकसम्यक्तं जिकपरिणामा: क्षायोपशमिकेषु | 
मनःपर्ययदेशयमं सरागचारित्र न शेषा भवन्ति ॥ 
१६ 


२४२ श्री-श्रुतसुनि-विराचिता- 


ओदहएण थी संढं अण्णगदीतिदयमसुदतियलेस्स । 

अवणिय सेसा हूंति हु भोगजमणुवेसु पुण्णेसु ॥ ६७॥ 
ओऔदयिके ज्ञी षंढं अन्यगतित्रितयमशुभत्रिकलेश्या: | 
अपनीय शोषा भवन्ति हि भोगजमनुष्येषु पूर्णषु ॥ 

तण्णिव्वत्तिअपुण्णो असुहतिलेस्सेव उवसमे सम्मे । 

वेभंग॑ ण॒ हि अयदे जहण्णकाबोदलेस्सा हु ॥ ६८॥ 
तन्िईत्यपूर्ण अशुभत्रिवश्या एवं, उपशमं सम्यक्त्वं | 
विभंगं न हि अयते जघन्यकापोतलेश्या हि ॥ 

एवं भोगत्थीणं खाइ्यसम्मं च पुरिसवेदं च। 

ण हि थीवेदं॑ विज्जदि सेसं जाणाहि पूव्व॑ व ॥ ६९॥ 
एवं भोगल्लीणां क्षायिकसम्यक्त्व॑ च पुरुषबेद च | 
न हि, ज्लीवेदो विद्यते शेष॑ जानीहि पूर्वमिव || 

तदपज्जत्तीसु हवे असुहतिलेस्सा हु मिच्छदुगठाणं । 

वेभंगं च ण विज्जदि मणुवगद्णिरूविदा एवं ।। ७० ॥ 
तदपरयाप्तिकासु भवेदझ्युभत्रिलेश्या हि मिथ्यत्वद्विकस्थानं | 
विभेंगे च न बिद्यते मनुष्यगतिनिरूपिता एवं | 

देवाणं देवगदी सेस॑ पज्जत्तमोगमणुसं वा । 

भवणतिगाणं कपित्त्यीणं ण हि खाइय॑ सम्म॑ ॥| ७१ ॥ 

.. देवानां देबगतिः शोषा: पर्याप्तभोगमनुष्यबत्‌। 

भवनत्रिकाणां कब्पक्कीणां न हि क्षायिकं सम्यकत्वं ॥| 

भवणतिसोहसम्मदुगे तेउजहण्णं तु मज्झिम तेऊ। 

साणक्कुमारजुगले तेझबर पम्मअबरं खु ॥ ७२ ॥ 











भबनत्रिकसोधम॑द्विके तेजोजघन्यं तु मध्यम तेज: । 
सनत्कुमारथुगले लेजीवरं प्मावर खलु | 

बह्लाछके पम्भा सदरदुने पम्मसुकलेस्सा हु। 

आणदतेरे सुका सुक्‍्कुकसा अणुदिसादीस ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मघटके पद्मा सत्तारहिके प्मशुकललेश्ये हि। 
आनतत्रयोदरसु शुहक्ता शुक्कोत्कष्टा अनुदिशादिषु ॥ 

पुंवेदो देवाणं देवीणं होदि थीवेदं। 

श्रुवणतिगाण अपृण्णे असुद्ृतिलेस्सेव णियमेण ॥ ७४ ।। 
पुंवेदो देवानां देवीनां भबति छ््रीवेद: | 
भुवनत्रिकानां अपूर्ण अशुभनत्रिलेश्या एव नियमेन ॥ 

कप्पित्थीणमषुण्णे तेऊलेस्साएं मज्यिमो होदि । 

उभयत्थ ण वेभंगो मिच्छो सासगगुणों होदि ॥ ७५॥ 
कल्पत्त्नीणामपूर्ण तेजोलेश्याया: मध्यमी भवाति । 
उभयत्र न विभंगं मिथ्यात्व॑ सासादनगुणों भवति ॥ 

सोहम्मादिसु उवरिमगेविज्अ॑तेसु जाब देवाणं । 

णिव्वत्तिअपुण्णाणं ण विभंग पढमविदियतुरियठाणा।।७३॥ 
सौधर्मादिषु उर्परिमग्रैवेयकान्तेषु यावदेबानां । 
निर्दृत्यप्रर्णानां न विभंगे प्रथमद्वितीयतुर्यस्थानानि ॥ 

अणुदिसु अणुत्तरेसु हि जादा देवा हवंति सहिद्वी । 

तम्हा मिच्छमभर्च्वे अण्णाणतिग च ण दि तेसि ॥ ७७॥ 
अनुदिशेषु भनुत्तरेषु जाता देवा भबन्ति सददृष्टय: । 
तस्मान्मिथ्यात्वमभव्यत्व॑ अज्ञानत्रिक॑ च न हि तेर्षा |] 


१ अस्य यकारवद “इस्वोचारः । 





२४४ श्री-श्र॒तमुनि-विरचिता- 


इति गतिमागंणा । 
एयक्खविगतिगक्खे तिरियगदी संढकिण्हतियलेस्सा । 
मिच्छकसायासंजममणाणमसिद्धमिदि एदे ॥ ७८ ॥ 
एकाक्षद्विउयक्षे तिरयग्गति: षंढकृष्णत्रिकलेश्या: | 
मिध्यात्वकपायासंयमं अज्ञानमसिद्धमित्येते ॥ 
दाणादिकुमदिकुसुदं अचक्खुदंसगमभव्वभव्वत्त । 
जीवत्तं चेदेसि चदुरक्खे चक्‍्खुसंजुत्त ॥ ७९ ॥ 
दानादिकुमतिकुश्रुत॑ं अचशक्षुदेशैनमभव्यत्वभब्यत्वे | 
जीवत्व॑ चेतेषां चतुरक्षे चक्षु:संयुक्तम्‌॥ 
पंचेंदिएसु तसकाइएसु दु सब्बे हवंति भावा हु । 
ऐयं वा पणकाए ओराले णिरयदेवगदीहीणा ॥ ८० ॥ 
पंचेन्द्रियेंषर त्रसकायिकेषु तु सर्वे भवन्ति भावा हि। 
एक वा पंचकाये औदारिके नरकदेवगतिहीना: ॥ 
ओरालं वा मिस्से ण॒ हि वेभंगो सरागदेसजमं । 
मणपज्जवसमभावा साणे थीसंढवेदछिदी ॥ ८१ ॥ 
ओऔदारिकवत्‌ मिश्रे न हि विभंगं सरागदेशयमं | 
मन:पर्ययशमभावा: साने च्ीषंठवेदच्छित्ति: ॥ 
मिच्छाइद्विद्ण सासणठाणे असंजदद्वाणे । 
दुग चदु पणवीसं पुण सजोगठाणम्मि णवयछिदी ॥ ८२ ॥ 
मिध्यादश्स्थाने सासादनस्थाने असंयतस्थाने | 
दो चत्वारः पंचर्विशाति: पुन: सयोगस्थाने नवकच्छित्ति: || 
वेगुव्वे गो संति हु मणपज्जुवसमसरागदेसजम । 
खाइयसम्मत्तणा खाइयभावा य तिरियमणुयगदी ।॥ ८३ ॥ 
१ एकेख्रियवत्‌ । 


भाव-त्रिमड्ठी | २४५ 
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वैगूर्व नो सन्ति हि मनःपर्ययशमसरागदेशयमा: । 
क्षायिकसम्यक्त्वोना: ध्षायिकभाबाश्व॒ तिर्यग्मनुजगती ॥ 
वेशुव्ब वा मिस्से ण विभेंगो किण्हदुगछिदी साणे । 
सं णिरियगादि पुण तम्ह्ा अवणीय संजदे खयऊ | ८४॥ 
विगूरववत्‌ मिश्रे न विभंगे कृष्णद्विकच्छित्ति: साने | 
षंढे नरकगति पुनः तस्मादपनीय असंयते क्षिपतु ॥ 
आहारदुगे होति हु मणुयगदी तह कसायसुहतिलेस्सा । 
पुवेदमसिद्धत्त अण्णाणं तिण्णि सण्णाणं ।। ८५ ॥ 
आहारदिके भवन्ति हि मनुष्यगति: तथा कषायशुभ त्रिलेश्या: | 
पुंवेदों सिद्धत्व॑ भज्ञानं त्रीणि सम्यस्ज्ञानानि ॥ 
दाणादियं च द्सणतिदय वेदगसरागचारिततं । 
खाइयसम्मत्तमभव्व ण परिणामाय भावा हु ॥ ८६ || 
दानादिकं च दशेनात्रेकं वेदकसरागचारित्रिम्‌ | 
क्षायिकसम्यक्त्वमभब्यत्वं न पारिणामिके भावा हि ॥ 
कम्मइ्ये णो संति हु मणपज्जसरागदेसचारिर्त । 
वेमंगुवसमचरणं साणे थीवेदवोच्छेदो )। ८७ ॥ 
कार्मणे नो सनन्‍ति हि मनःपर्ययसरागदेशचारित्राणि । 
विमंगोपशमचरणे साने ख्रीवेदव्युच्छेद: ॥ 
विदियगुणे णिरयगदी णत्थि दु सा अत्थि अविरदे ठाणे। 
दुतिउणतीसं णवय मिच्छादिसु चउसु वोच्छेदो ॥ ८८ ॥ 
द्वितीययुणे नरकगति: नास्ति तु सा अस्ति अविरते स्थाने । 
दिज्येकानत्रिंशत्‌ नवक॑ मिधथ्यादिषु चतुर्ष व्युछेद: ॥ 


२४६ श्री-अश्रतमुनि-विरचिता- 


मज््िमचउमणवयणे खाइयदुगहीणखाइया ण हवे। 

पृण सेसे मणवयणे सब्वे भावा हवंति फुडड ॥| ८९ ॥ 
मध्यमचतुर्मनोबचने क्षायविकद्विकहीनक्षायिका न मवन्ति । 
पुनः दोषे मनोवचने सर्वे भावा भवन्ति र्कुर्ट ॥ 

संदित्थीणिरयगदीहीणसेसओदइया । 
का भावा तियपरिणामा खाइयसम्भत्तउवसमं सम्मे |९०। 
पुंबेदे पंढस्त्रीनरकगतिहीनशेषोदयिका: [ मिश्रा भावा:--- 
ब्रिकपारिणामिका: ध्तायिकसम्यक्त्वमुपशमम सम्यक्त्व॑ ॥ 
: इष्थीवेदे वि तहा मणपज्तवपुरिसहीणइत्तथिजुदं । 

संढे वि तहा हत्थीदेवगदीहीणणिरयसंठजुदं ॥ ९१ ॥ 
सज्रीवेदेडपि तथा मनःपर्ययपुरुषहीनस्त्रीयुक्त । 
पढे 5पि तथा स्लौदेवगतिहीननरकषंदयुक्ता: ॥ 

कोहचउकाणेके पगडी इृदरा य उवसम॑ चरण । 

खाश्यसम्मत्ृूणा खाश्यभावा य णो संति ॥ ९२॥ 
क्रोधचतुष्काणां एका प्रकृति:, इतराश्व उपशमं चरणं। 
क्षायिकसम्यक्त्वोना: क्षायिकभावाश्र नो सन्ति ॥ 

एवं माणादितिए सुहुमसरागुत्ति होदि लोहो हु । 

अण्णाणतिए मिच्छा-इद्विस्स य होंति भावा हु ॥ ९३॥ 
एवं मानादित्रिके सृक्ष्मसराग झते भवति छोभो हि। 
जअज्ञानत्रिके मिध्याद््टें: च भवन्ति भावा हि ॥ 

केवलणाणं दंसण खाइणदाणादिपंचक च पुणो । क्ः 

कुमइति मिच्छमभव्वं सण्णाणतिगम्मि णो सेति ॥ ९४ ॥ 


भाव-त्रिमज्ली । २४७ 
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केवलज्ञान॑ दर्शन क्षायिकदानादिपंचक॑ च पुनः । 
कुमतित्रिक॑ मिथ्यात्वमभब्यलं संक्ञानन्रिके नो सन्‍्ति ॥ 
मणपज्जे मणुवगदी परुवेदसुहतिलेस्सकोहादी । 
अण्णाणमसिद्धत्त नाणति देसगति च दाणादी ॥ ९५ ॥ 
मन:पर्यये मनुष्यगाति: पुंबेदशुमत्रिकेश्याकपादय: | 
अज्ञानमसिद्धत्व॑ ज्ञानत्रिक दर्शनत्रिके च दानादयः ॥ 
वेदगखाइयसम्मं॑ उवसमखाहयसरागचारित्तं । 
जीवत्ते भव्वत्तं इृदि एदे संति भावा हु ॥ ९६ ॥ 
वेदकक्षायिकसम्यक्त्व॑ उपशमक्षायिकसरागचारित्र । 
जावत्व॑ मब्यत्वमित्येते सन्ति भावा हि ॥ 
केवलणाणे खाइयभावा मणुवगदी सुकलेस्साइ । 
जीवत्तं भव्वत्तमसिद्धत्त चेदि चठदसा भांवा ) ९७॥। 
केवलज्ञाने क्षायिकभावा मनुष्यगतिः झुद्नलेश्या। 
जीवत्व॑ भव्यत्वमसिद्धत्ब॑ चेति चतुर्दश भावा: ॥ 
ओदइया भावा पुण णाणति दंसणतियं च दाणादी | 
सम्मत्तति अण्णाणति परिणामति य असंजमे भावा ॥९८॥ 
ओऔदयिका भावा: पुनः ज्ञानत्रिकं दर्शानत्रिकं च दानादयः । 
सम्यक्त्वत्रिकं अज्ञानत्रिक॑ पारिणामिकत्रिक॑ च असंयमे भावा:॥॥ 
देसजमे सुहलेस्सतिवेदतिणरतिरियगदिकसाया हू । 
अण्णाणमसिद्धत्त णाणतिद्सगतिदेसदाणादी ।॥ ९९ ॥ 
देशयमे शुभलेश्यात्रिवेदत्रिनरकातियंगातिकषाया हि । 
अज्ञानमसिद्धत्वं ज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकदेशदानादय: ॥॥ 


१ ' भावा हु! पाठः पुस्तके । वारद्य लिखितेयं गाथा पुस्तके तभ् एक- 
स्मिनू स्थाने हुर्नास्ति । 





२४८ श्री-श्रुतमुनि-विराचिता- 
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जीवत्तं भव्वत्ते सम्मत्ततियं सामाइयदुगे एवं । 

तिरियगदिदेसहीणा मणपज्जवसरागजमसहिय ॥१००५॥ 
जीवत्व॑ भव्यत्व॑ सम्यक्खत्रिक सामायिकद्विके एवं | 
तिर्यगतिदेशहीना मनःपर्ययसरागयमसहिताः || 

एवं परिहारे मण-पज्जवथीसंदह्दीणया एवं । 

सुहमे मणजुद हीणा वेदतिकोहतिदयतेयदुगा ॥ १०१ ॥ 
एवं परिहारे मन:पर्ययत्लीषंढहीनका एवं । 
सूक्ष्म मनोयुक्ता हीना वेदत्रिकक्रोधत्रितयतेजोद्विका: ॥ 

जहखाइए वि एदे सरागजमलोहहीणभावा हु । 

उवसमचरण खाइयभावा य हवंति णियमेण ॥ १०२ ॥ 
यथाख्याते5पि एते सरागयमलोभहीनभावा हि । 
उपशमचरणं क्षायिकभावाश्व भवन्ति नियमेन ॥ 

चक्खुजुगे आलोए खाइयसम्मत्तचरणहीणा दु । 

सेसा खाइयभावा णो संति हु ओहिदंसणे एवं ॥ १०३। 
चक्षुयुगे आलोके क्षायिकसम्यक्त्वहीनास्तु । 
शेषा: क्षायिकभावा नो सन्ति हि अवधिदरशने एबं ॥ 

तेसिं मिच्छमभव्व अप्णाणतियं च णत्थि णियमेण । 

केवलदंसण भावा केवलणाणेव णायव्वा ॥ १०४ ॥ 
तेषां मिथध्यात्वे अभव्यत्वं अज्ञानत्रिकं च नास्ति नियमेन | 
केवलदरशैने भावा केवलज्ञानवत्‌ ज्ञातब्या: ॥ 

किण्हतिये सुहलेस्सति मणपज्जुवसमसरागदेसजम । 

खाश्यसम्मत्तणा खाइयभावा य णो संति ॥ १०५ ॥ 
कृष्णात्रेके शुभलेश्यात्रिकमन:पर्ययशमसरागदेशयमा: । 
क्षायिकसम्यक्त्ोना: क्षायिकभात्राश्व नो सन्ति || 








भाव-त्रिभन्ली | २४९ 


ण हि णिरयगदी किण्हति सुके उबसमचरिच तेउदुगे | 
खाइयदंसणणाणं चारित्ताणि हु खश्यदाणादी ॥ १०६ ॥ 
न हि नरगति: कृष्णत्रिक शुक्ल उपशमचोरित्रे तेजोद़िके । 
क्षायिकद्शेनज्ञान चारित्रं हि क्षायिकदानादय: ॥ 
णो संति सुकलेस्से णिरयगदी इयरपंचलेस्सा हु | 
भव्वे सच्बे भावा मिच्छद्गाणम्हि अभव्वस्स ॥ १०७ ॥ 
नो सन्ति शुक्ललेश्यायां नरकगाति: इतरपंचलेश्या हि । 
भब्ये सर्वे भावा मिथ्यदृष्टिस्थाने अभब्यस्य ॥. 
मिच्छरुचिम्हि य जी(भा)वा चठतीसा सासणम्हि बत्तीसा। 
मिस्सम्हि दु तित्तीसा भावा पुव्वत्तपरिणामा ॥ १०८ ॥ 
मिथ्यारुचौ च भाषा चतुल्निशत्‌ सासने द्वात्रिशत्‌ | 
मिश्रे तु त्रयाज्लिशत्‌ भावा: पूर्वोक्तपरिणामा: ॥| 
मिच्छमभव्व वेदगमण्णाणतिय च खाइया भावा । 
ण हि उवसमसम्भत्ते सेसा भावा हव॑ति तहिं॥ १०९॥ 
मिथ्यात्वममर्व्य वेदकमज्ञानात्रेक च क्षायिका भातवरा: | 
न हि उपशमसम्यक्वे रोषा भावा भवन्ति तत्र ॥ 
उवसमभावूणेदे वेदगरभावा हवंति एदेसिं। 
अवणिय वेदगम्ब॒वसमजमखाइय भावसंजुत्ता ॥ ११० ॥ 
उपशमभावोना एते वेदकभावा भवन्ति एतेषां | 
अपनीय वेदकक॑ उपशमयमक्षायिकभावसंयुक्ता: ॥ 
खाइयसम्मत्तेदे भावा ससहम्मि ? केवर्ल णाणण । 
दंसण खाइयदाणादिया ण हृवेति णियमेण ॥ १११ ॥ 
क्षायिकसम्यक्ले एते भावा: संज्ञिनि केवल ज्ञान॑ | 
दर्शन क्षायिकदानादिका न भवन्ति नियमेन ॥ 


२५० श्री-श्र॒तमुनि-विरचिता- 


तिरियगदि लिगमसुदृतिलेस्सकसायासंजममसिद्ध । 
अण्णाणं मिच्छत्त कुमहदुग चकक्‍्खुदुग च दाणादी ॥११२॥ 
तिर्कगति: लिड्ठ अशुभत्रिकलेश्याकषायासंयमा असिद्धववम्‌। 
अज्ञानं मिथ्यात्वे कुमतिद्विकं चक्लुद्विंक च दानादय: ॥ 
तियपरिणामा एदे असण्णिजीवस्स संति भावा हु । 
आहारे5खिलभावा मणपज्जवसमसरागदेसजम ॥ ११३॥ 
त्रिकपारिणामिका एते असंज्ञिजीवस्थ सन्ति भाषा हि। 
आहोरे 5खिलभावा मन:पर्ययशमसरागदेशयमं ॥ 
वेभंगमणाहारे णो संति हु सेसभावगणणा ये । 
विच्छित्ति गुणद्ाणा कम्मणकायम्हि वणीदव्वा ॥११४॥ 
विमंगमनाहारे नो सेति हि शेषभावगणना च | 
विच्छित्ति: गरुणस्थानानि कार्मणकाये वर्णितव्यानि ॥ 
अरहंतसिद्धसाहूतिदयं जिणधम्मवयणपडिमाओ । 
जिणणिलया इृदि एदे णव देवा दिंतु मे बोहिं।॥ ११५॥ 
अहँत्सिद्धसाधुत्रितय जिनवमबचनप्रतिमा: । 
जिननिलया इत्येते नत्र देवा ददतु मे बोधि॥ 
इृदि शुणमग्गणठाणे भावा कहिया पबोहसुयम्रुणिणा । 
सोहंतु ते मुर्णिंदा सुयपरिपुण्णा दु गुणपृण्णा ॥ ११६॥ 
इति ग्रुणमार्गणास्थाने भावा कथिता प्रवोधश्रतमुनिना । 
शोधयन्तु तान्‌ मुनीन्‍्द्रा: श्रतपरिपूर्णास्तु गुणपूर्णा: ॥ 
इति मुनि-श्रीध्रुतमुनि-कृता भावत्रिभंगी 
समाप्ता । 
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मिच्छत्त अविरमण कसाय जोगा य आसवा होंति। 
पण बारस पणवीसा पण्णरसा होंति तब्भेया ॥ २ ॥ 
प्रिध्यात्वमविरमणं कपषाया यागाश्व आल्वा मवान्त | 
४: पंच द्वादश पंचविंशति: पंचद्श भवन्ति तद्ढेंदा: ॥| 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद्हर्ण तु तच्नअत्थाणं । 
एयंत विवरीय विणय संसायिदमण्णाण ॥ रे ॥ 
मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमश्रद्धानं तु तत्वाथौनां | 
एकान्तं विपरीतं विनय संशयितमज्ञानम्‌ | 
छस्सिंदिएसुजविरदी छज्जीवे तह य अविरदी चेव । 
इंदियपाणासंजम दुदस्स होदित्ति णिद्िह ॥ ४ ॥ 
पट्स्विन्द्रियेष्वविरति: षड़्जीवेष तथा चाविरतिश्वेव । 
इन्द्रियप्राणासंयमा द्वादश भवन्तीति निदिर्श ॥ . 


२६६ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता- 
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अणमप्पन्नक्खाणं पच्चक्खा्ण तहेव संजलणं । 
कोहो माणों माया लोहो सोलस कसायेदे ॥ ५ ॥ 
अनमप्रत्याख्यान: प्रय्माख्यान: तथैव संज्वकन;: । 
क्रोधो मानो माया छोभ: षोडश कषाया एते ॥ 
»- हैस्‍स रदि अरदि सोयं भय जुर्गंछा य इत्थिपुवेय । 
* सं वेये च तहा णव एदे णोकसाया य ॥ ६ ॥ 
हास्य॑ रति: अरति: शोक: भयं जुग़ुप्सा च ज्ली-पुंवेदों । 
_.' पंढों वेद: च तथा नवैते नोकपायाश्व ॥ 
०?» मणवयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभय अणुभयस्थेसु । 
तण्णाम होदि तदा तेहिं दु जोगा हु तज्जोगा ॥ ७॥ 
मनोवचनानां प्रवृत्ति: सत्यासत्योभयानुभयार्थषु | 
तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगाद्धि तथोगा: ॥ 
ओरालं तंमिस्सं वेगुन्ब॑ तस्स मिस्सय होदि । 
आहारय तेमिस्स कम्मइये कायजोगेदे ॥| ८॥ 
आदारिक तन्मिश्र॑ वेक्रियिकं तस्य भिश्रक | 
आहारक॑ तन्मिश्र॑ कामंणकं काययोगा एते ॥ 
मिच्छे खलु मिच्छत्तं अविरभण्ं देससंजदो त्ति हवे । 
सुहमो त्ति कसाया पुणु सजोगिपरंत जोगा हूँ ॥ ९ ॥ 
१ अनन्तानुबन्धि । २ इति यावदर्थ । 
३ चदुपब्चद्गो मिच्छे बंधो पढमे णंतरतिग्रे तिपद्चहगो । 
मिस्सराविदियं उवरिमदुर्ग व देसेक्कदेसम्मि ॥ १ ॥ 


उवरिल्लपंचये पुण दुपश्चया जोगपलओ तिण्दं । 
सामण्णपश्चया खल्ु अद्ण्ड दहोंति कम्माणं ॥ २ |! 
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आसत्रत्र-त्रिमज्ली । २६७ 
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मिथ्यात्वे खलु भिध्यात्व॑ अविस्मर्ण देशसंयतमिति भवेत्‌ । 
सूक्ष्ममिति कषाया: पुनः सयोगिपर्यन्तं योगा हि | 


मिच्छदुगविरिदठाणे मिस्सदुकम्मइयकायजोगा य 
छट्ठे हारद केवलिणाहे ओरालमिस्सकम्मइया ॥| १० ॥ 
मिथ्यात्रद्विकाविरतस्थाने मिश्रद्दिककार्मणकाययोगाश्व | 
षड़े आहारदिकं केवछिनाथ औदारिकमिश्रकार्मणा; || 
पंच चदु सुण्ण सत्त य पण्णर दुग सुण्ण छक्‍्क छक्‍्केकक । 
सुण्णं चदु सगसंखा पच्रयविच्छित्ति णायव्वा | ११ ॥ 
पंच चतुः शूत्यं सप्त च पंचदश द्वी झूस्य घटक पटकैक एके। 
शून्य चतु: सप्तसंख्या प्रत्ययविच्छित्ति; ज्ञातव्या | 
मिच्छे हारदु सासणसम्मे मिच्छत्तपंचक॑ णत्थि ! 
अण दो मिस्स कम्म मिस्से ण चउत्थए सुणह ॥ १२॥ 
भिथ्यात्वे आद्वारकाह्रक्त सासाद नसम्यक ने मिथ्यात्वपंचक॑ नाछघ्ति 
अन; द्वे मिश्रे कर्म मिश्रे न चतुर्थ शुणुत्त ॥ 
दो मिस्स कम्म खित्तय तसवह वेगुव्व तस्स मिस्सं च । 
ओरालमिस्स कम्ममपश्चक्खाणं तु ण॒ हि पंचे ॥ १३ ॥ 
हे मिश्रे कर्म क्षिप, त्रसवघो वेक्रियिकं तसय मिश्र॑ च। 
औदारिकमिश्र॑ कर्माप्रत्याख्यानं तु न हि पंचम ॥ 
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१ अन्न केशववर्णिनोक्तगाथा--- 
पण चदु सुण्णं णबर्य पण्णरस दोण्णि सुण्ण छक्‍क च | 
, पक्‍केक दस जाब य छुकक सुणर्ण च चारि सब सुण्ण ॥ $ ॥ 
२ अनिइृत्तिकरणगुणस्थानस्य षडभागास्तत्र एकैकस्मिन्‌ भागे एके आख़वो 
चुच्छिय्यते क्मेण । ३े अनन्तानुबन्धिचतुष्क ४ ओदारिकवैक्रिथिकारूये मिश्रे। 


२६८ श्री-श्रुतमुनि-विराचिता- 
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इत्तो उवरिं समसगविच्छित्तिअणासवाण संजोगे । 

उबरुवरिं गुणठाणे होंतित्ति अणासवा णेया ॥ १४ ॥ 
इत: उरपरे स्वस्वविच्छित््यात्रवाणां संयोगे | 
उपयुपरि ग्रुणस्थाने भवन्तीति अनास्रवा ज्ञेया: ॥ 

मिच्छे पणमिच्छत्तं साण अणचारि मिस्सगे सुण्णं | 

अयदे विदियकसाया तसवह वेगुव्वजुगलछिदी | १५ ॥। 
मिथ्यात्वे पंचमिथ्यातं, साने अनचतुष्क मिश्रके, शून्य, । 
अयते द्वितीयकषाया: त्रसवधवैक्रियिकयुगलच्छित्ति: ॥ 

अविरयएक्कारह त्तियचठकसाया पमत्तएण णत्थि । 

अत्थि हु आहारदुग हारदुग णत्थि सत्तहे ॥ १६॥ 
अविरत्यैकादश तृतीयचतुष्कषाया: प्रमत्तके न संति | 
अस्ति हि आहारादिकं, आहारद्विकं नास्ति सप्तमे, अष्टमे ॥ 


छण्णोकसाय णवमे ण हि दसमे संटमहिलपुंवेय । 
कोहो माणो माया ण हि लोहो णत्थि उवसमे खीणे।।१ दी णत्थि उबसमे खीणे॥१७॥ 


९ अन्न सुखावबोधाथ केशववर्णिनोक्त गाथापंचकमुद्धियते-- 
मिच्छे पणमिच्छतं, पढमकसायं तु सासण, मिस्से । 
सुण्णं, अविरद्सम्मे विदियकसायं विगुब्वदुगकम्म !! $ ।। 
ओरालामिस्स तसवह णवय, देससम्मि अविरदक्कारा। 
तादियकसायं पण्णर, पमत्तविरद्म्सि दारदुग छेदो ॥ २ ॥ 
सुण्णं पमादर हिदे, पुब्चे छण्णोकसायवोच्छेदो, 
अणिय ट्टम्सि य कमसो एक्केकं वेदतियकसायातियं, ॥ ३ ७ 
सुहस सुशमो लोद्दो, सुण्णं उचसंलगेसु, स्वरीणेसु । 
अलीयुभयवयणमणचड, ज्ञोगिम्मि यं सुणद वोच्छामि ॥ ४ ।॥। 
सबकमणुला्थ वयणं सर्ण व खोराल्षकायजोरां च | 
ओरालामिस्सकम्स उवयारेणेव सब्भावो, || ७ ॥ 





आज्व-जिभड़ी । २६९ 
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षण्णोकषाया:, नवमे “ नेहि ? दशमे घंढमहिलपुंवेदाः । 
क्रोधो मानो माया * नेहि ? छोमो, नॉस्ति उपझमे, क्षीणे ॥ 
अलियमणवयणसुभय णात्थि जिणे अत्थि सच्चयमणुभयं । 
मिस्सोरालियकम्म अपन्चयाज्जोगिणो होंति ॥ १८ ॥ 
अलीकमनोबचन उभय॑ नास्तिं, जिने अस्ति सत्यमनुभय | 
मिश्रीदारिककार्मणा, अप्रत्यया अयोगिनों भबन्ति ॥ 
पच्चयसत्तावण्णा गणहरदेवेहिं अक्खिया सम्मे | 
ते चउबंधणिमित्ता बंधादों पंचसंसारे | १९ ॥ 
प्रय्ययसप्तपंचाशत्‌ गणघरदेबै; कथिता: सम्यक्‌। 
ते चतुबन्धनिमित्ता: बन्ब॒त: पंचसंसारे ॥ 
पण्णचण्णं पण्णासं तिदाल छादाल सत्ततीसा य । 
चउवीस दुवाबीसं सोलसमेग्रण जाव णव सत्ता ॥ २० ॥ 
पंचपेचाशत्‌ पंचाशत्‌ त्रिचत्वार्रिशत्‌ पट्चत्वारिंशत्‌ सप्तरत्रिशव । 
चतुर्विशति: द्विद्रार्विशाति: पोड्श एकोर्न यावन्नव सप्त ॥ 
दंग सग चदरिगिदसय बीस तियपणदुसहियतीस्स च । 
इगिसगअडअडदालं पण्णासा होंति समवण्णा ॥ २१ ॥ 
१-२ ब्युच्छियते इत्यर्थ: । हे झन्यमित्यर्थ: । 5 व्युच्छियते हत्यर्थ: । 
७ अश्रागमो्तगाथाद्रयं यथा-- 
प्णवण्णा पण्णाखा ॥तदाल छादाल सत्तत्रीसा य ! 
चदुवीसा बाबीसा बावीसमपुव्वकरणोए्ति ॥ १ ॥ 
थूले सोलसपहुदी एगूर्ण जाव होदि दस ठाण । 
सुहुमादिसु दस णचयं णवरयं जोगिडिम सत्तेव ॥ २ ॥ 


६ अन्न केशवर्णिनो क्तगाथा-+- 
दोण्णि य सत्त य चोहसणुदये थि एयार घीस तेस्तीस ॥ 


पणसीस दुसिगिदाऊं सत्तेतालहदाल दुसु पण्णं ॥ 4 ॥ 


२७० श्री-श्रुतमुनि-विरचिता- 


क्लीन लि चवििवििचल जी न्‍। 


हो सप्त चतुरेंकदशकं विंशति: त्रिकरपच-द्विसहितरत्रिंशन्व | 
एकसप्ताष्टाष्टचत्वारिंशत्‌ पंचाशत्‌ भवन्ति सप्तपंचाशत्‌ ॥ 
सुणस्थान-रचना । 
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तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छद्दयम्मि एक्कारा | . 
३ जोगिमि्ह सत्तजोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णे | २२ ॥७४५/ 
त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तसु नव षष्ठे एकादश । 
योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थान भवेच्छून्य ॥ ह 
योग-रचना 
मिं. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ, अ. सू. उ. क्षी. स. अ. 
१३ १३ १० १३९ ११ ९, ९. ९ ९. ९ ९ ७ ० 
दुसु दुसु पणइगिवीसं सत्तरसं देससंजदे तत्तो । 
तिसु तेरं णबमे सग सुहमेग होंति हु कसाया ॥ २३ ॥| 
इयो: हयो: पंचैकर्बिशति: सप्तदश देशसंयते तत: | 
त्रिषु त्रयोदश नवमे सप्त सूक्ष्म एक: भवन्ति हि कषायाः || 
कषाय-रचना 
मि. सा. मि. अ, दे. प्र. अ. अ, अ. सू. 
२५ ९२७ २१ २१ १७ १३ १३ १३ ७ १ 
इति गुणस्थान-त्रिभंगी समाप्ता । 





१ प्रथमद्वितीयगुणस्थाने पंचविशति: । २ तृतीयचतुर्थयृणत्थाने एकार्बेशति 
इत्स्यर्थ: । 


विजिदचउघाइकम्से केवलणाणेण णादसयलत्थे । 
वीरजिणे वेदिसा जहाकमं मग्गणासवं वोच्छे || २४ ॥ 
विजितचतुधघोतिकर्माणं केवलज्ञानेन ज्ञातससकलार्थ । 
वीरजिनं वन्दिला यथाक्रम॑ मागैणायामास्रवान्‌ वढ्ये ॥ 
मिस्सतियकम्मणुणा पृण्णाएं पद्चया जहाजोगा । 
मणवयणचउ-सरीरत्तयरहिदा पृण्णगे होंति ॥ २५ ॥ 
मिश्रत्रिककार्मणोना: पूर्णानां प्रत्यया यथायोग्यं: | 
मनोवचनचतु:-शरीरत्रयरहिता अपूूर्णक भवन्ति ॥ 
इत्थीपुवेददुर्गं हारोरालियदुर्ग च वज्जित्ता । 
गेरइयाणं पढमे इगिवण्णा पत्नया होंति ॥ २६ ॥ 
सत्रीपुंवेदद्विक आहर॑कादारिकद्विक॑ वर्जयित्वा | 
नारकाणां प्रथमे एकपंचाशत्मत्यया भवन्ति ॥ 
विदियंगुणे णिरय गर्दिं ण यादि इृदि तस्स णत्थि कम्मइय | 
वेगुव्वियमिस्सं च दू ते होति हु अविरदे ठाणे ॥ २७ ॥ 
द्वितीयगुणन नरकगर्ति न याति इति तस्य नास्ति कामंणं | 
वैक्रियिकमिश्र॑ च तु तों भवतों हि अविरते स्थाने ॥ 
सक्‍्करपहुदिसु एवं अविरदठाणे ण होह कम्महय । 
वेगुव्वियभिस्सो वि य तेसिं मिच्छेव वोच्छेदो ॥ २८ ॥ 
शर्कराप्रभतिषु एवं, अविरतत्थाने न मवति का्मणं | 
वैक्रिविकमिश्रमपि च तयो; मिथ्यात्वे एवं व्युच्छेद: ॥ 


१ आहद्वारद्विक आंदारिकद्विक । २ गुणस्थाने । 
३ *णहि सासणो अपुण्णे सादारणजुहुमगे य तेडदुगे ? । इत्यागमे । 








२७२ श्री-श्रुतमुनि-बिराचिता- 


कल +त- ५०५ > रत... 
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प्रथमनरक-रचना ' ट्वितीयादिनरक-रचना 
मि. सा. मि. अ. मि. सा. मि. अ. 
जु हु ०८ उऊ डे ०५ 
७३ हडंड हल रे ७१ ४४ ४० ४० 
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वेगुव्वाहारदुर्ग ण होइ तिरियेसु सेसतेवण्णा । 

एवं भोगावणिजे संढ विरहिऊण बावण्णा ॥ २९ ॥| 
बैक्रियिकाहारद्विकं न भवति तिर्यक्षु शेषत्रिपंचाशत्‌ | 
एवं भोगावनीजेषु षंढं विरह्म द्वापंचाशत्‌ ॥ 

लड्/िअपृण्णतिरिक्खे हारद॒ मणवयण अद्ठ ओरालं । 

वेगुव्बदुर्र पुवेदित्थीवेद ण बादाले || ३०॥ 
ल्न्ध्यपूर्णतियक्षु आहारकद्विकं मनवचनाष्टक॑ औदारिकं | 
वैक्रियिकद्विकं पुंवेदस्थीवेदी न द्वाचत्वार्रिशत्‌ ॥ 


कमेभूमितियंतश्रचना भोराभूमिजतियेंश्न_ लब्ध्यपयोपत 
से. सा. सि, अ. दे. सि. सा. सि. अ-. सि. 
पु है. ७ 3 १० जज ०] | ७ 
जु३े ४८ डरे डंडे ३७ छु२ ड७ऊ 5४) «ब3़े डर 
० ७५ ११ ९ १६ कु पु पत्र ६ ० 


मणुवेसु ण वेगुव्वदु पणवण्णं संति तत्थ भोगेसु । 
हारदुसंटविवज्जिद दुवण्णअपुण्णे अपुण्णे वा ॥३१॥ 
मनुजेषु न वेक्रियिकद्विक पंचपंचाशत्‌ सन्ति तत्र भोगेषु । 
आहारद्विकषंढविवार्जतं द्विपंचाशत्‌ अप्ूर्ण अपूर्ग इब ॥ 


१ लब्ध्यपयांप्तमनुष्येषु लब्ध्यपर्याप्ततियेग्बज्न्वातव्यमित्यर्थ: । 


आखजब-प्रिभन्गी । २७३ 


मलुष्य-रचना | 
मि, सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ. अ. २ ३ ४ ५ ६ 
७ ४ ० ५१० २ ०७ ३ १ ११०१ १ १ 
५३ ४८ ४२ ४४ २३७ २४ २२ २२ १६ १५ १४ १३ १३ ११ 
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भोगजमनुष्य-रचना | आअ.र. । 


सू. उ. क्षी. स. अ. मि. सा. मिं. अ. मि. 
१ छ हु ड ० पड है. ६ फ् | ७ 
१० ९ ९ ७ ० ७२ ४७ ४१ ४५३ ढ्न 
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देवे हारोरांलियजुगले सं च णत्थि तत्थेव । 

देवाणं देवीणं णेवित्थी णेव पुंवेदो ॥ ३२२ ॥ 

देवेषु आहारकौदारिकयुगले पंढं च नास्ति तत्रैब । 

देवानां देवीनां नेव स््री नेव पुंचेद: ॥ 

भवणतिकप्पिस्थीणं असंजदठाणे ण होइ कम्मइये । 
वेगुव्वियमिस्सो वि य तेसि पुणु सासणे छेदो ॥३३॥ 
भवनत्रिकल्पर्न्‍्नीणां असंयतस्थाने न भव्रति कार्मणं | 
बैक्रियिकमिश्रमपि च तयोः पुनः सासादने व्युच्छेद: ॥ 

एवं उबरिं णवषणअणुद्सिणुत्तरविमाणजादा जे | 

ते देवा पुणु सम्मा अविरदठाणुव्व णायच्वा ॥३४॥ 
एबं उपरि नवपंचानुदिशानुत्तरविमानजाता ये | 

ते देवा: पुनः सम्यक्त्वा अविरतस्थानवज्ज्ञातब्या: ॥ 

१ कआह्वारकयुगलमौदारिकयुगर्ल च। २ देवानां ल्लीवेदो वास्ति देवीनाँ च 
पुंदेदो नास्ति । 

१८ 


२७४ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 








५ढ५३५३७त ७८: 





भवनजि-कल्पसत्री । सौधमोंदि-ग्रैवेयकान्त। अजुदिशानुत्तर 
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इति गतिमागंणा सम्राप्ता । 


पुवेदित्थिविशगुव्वियहारदुमणरसणचद्हि एयक्खे । 

प्रणचदुवयणचद्हि य रहिदा अडतीस ते भणिदा ॥३५॥ 
पुंवेदल्नोबैक्रियिकाहारक॑द्विकमनोर॑ंसनाचतुभि: एकाक्षे । 
मनचतुर्वचनचतुर्मिश्न रहिता अष्त्रिशत्ते मणिता: ॥ 

एयक्खे जे उत्ता ते कमसो अंतभासरसणेहिं । 

घाणेण य चक्‍्खूहिं य हुत्ता वियलिंदिएण णेया ॥ ३६॥ 
एकाक्षे ये उक्ताप्ते क्रमश: अन्‍न्तंभाषारसनाम्यां | 
प्राणेन च चक्षुभ्याँ च युक्ता विकलेन्द्रिये ज्ञातब्या: ॥ 

इगविगलिंदियजणिदे सासगठाणे ण होइ ओरालं । 

इणमणुभय च वयणे तेसि मिच्छेव वोच्छेदो ॥ २७ ॥ 
एकविकलेन्द्रियजाते सासादनस्थाने न भव॒ति ओऔदारिकं । 
एघामनुभय च बचन॑ तयो: मिथ्यात्वे एव व्युच्छेद: ॥ 

एकेन्द्रिय-रचना। द्वीन्द्रिय-र०१ जौीन्द्रिय-र०। चतुरिन्द्रिय र० 


सि. सा. सि. सा. मि. सा. सि. सा. 
६ १.३ है ऐ ६ ही है 
३८ शेर बाण रे ४१ रेड डरे ३५ 
् ६ ७ हल ॥ छठ [*] ५ 





१ | मनोरसनाप्राणचक्षु: भ्रो आाविर तिभि; । ३ अनुभयभाषा । ३ द्वीनिरिये भजु- 
अभयषचनरसनेन्द्रियाभ्यां युक्ता:, त्रीन्द्रिये ताभ्यां सह प्राणेन सद्दिताः चतुरिन्द्रिये. 
तैःसद चन्षुरिन्द्रियेण युक्ताः । 


आखस्रव-त्रिभन्ठी । २७५ 


पंचेंदियजीवा्णं तसजीवाणं च पत्चया सब्वे । 

पुटवीआदिसु पंचसु एडंदिय कहिद अडतीसा ॥ ३८ ॥ 
पंचेन्द्रियजीवानां त्रसजीवानां च प्रत्यया: सर्वे । 
पृथिव्यादिषु पंचसु एकेन्द्रियि कथिता अछ्ात्रिशत्‌ ॥ 


[ त्रसजीव-पंचेन्द्रिय नीवरचना गुणस्थानवत्‌ । प्र्थिव्यब्वनस्पतिकायर बना 
एकेन्द्रियकथितप्रथमद्वितीयगुणस्थानवत्‌ । तेजोबातकाय-रचना ( एकेन्द्रिय- 
कथित ) प्रथमगुणस्थानवत्‌ । ] 

हारदुग वज्जित्ता जोगाणं तेरसाणमेगेग । 

जोग पुणु पक्खित्ता तेदाला इृदरयोग्रणा ॥ ३९॥ 

आहारदििके वजेयित्वा योगानां त्रयोदशानां एकैक । 
योग॑ पुनः प्रक्षिप्य त्रिचत्वारिशत्‌ इतरयोगोना; ॥ 


असत्योभयमनोवचन-रचना । 
मि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ. अ. २ ३ ४ ५ ६ छू. उ. क्षी. 
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क्षी. स, 
थ है| 
| १ 


डरे शंने 


२७६ श्री-श्र॒तमुनि-विराचिता-- 
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ओरालमिस्स साणे संढत्थीणं च वोच्छिदी होदि । 
वेगुब्बमिस्स साणे इच्त्यीवेदस्स वोच्छेदो ।| ७०॥ 
ओऔदारिकमिश्रस्प सासादने पंदल्तियेश्व व्युच्छित्ति: भवति । 
वैक्रियिकमिश्रस्य सासादने ल्लीवेदस्य व्युब्छेद: ॥ 
तेसि साणे संढं णत्थि हु सो होह अविरदे ठाणे । 
कम्मइए विदियगुणे इत्थीवेदजछ्छिदी होइ ॥ ४१ ॥ 
तेषां सासादने पंढं नास्ति हु स भत्रति अविरते स्थाने | 
कार्मणे द्वितीयगुणे ल्लीवेदच्छित्ति: भवति ॥ 
संजलणं पुवेय हस्सादीणोकसायछके च । 
णियएकजोग्गसहिया बारस आहारगे जुम्मे || ४२ ॥ 
संज्चलनं पुंवेद हास्यादिनोकषायपटक च । 
निजैकयोगसहिता द्वादश आहारके युग्मे | 
पुंवेदे थीसंट वज्जित्ता सेसपच्नया होंति । 
इत्थीवेदे हारदु पुंसंदे च वज्जिदा सच्चे | ४३ ॥ 
पुंबेदे स्लीषंढाभ्यां बर्जिता शेषप्रत्यया भवन्ति | 
ज्रीवेदे आहारदिकेन पुंषंढाम्यां च॒ वर्जिता सर्वे ॥| 
ओदारिकमिश्र-रचना। वैक्रेियिक-रचना। तन्मिश्र-रचना।| आहा० 
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आसत्रतव-त्रिभद्जी | २७७ 


सख्रोवेद-रचना । 
मि. सा. मि. अ दे. प्र. अ. छअझ. अ. २ 
७ न] छ धर १५७५ ] ०] द्द्‌ ७ १ 
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मिस्सदुकम्मइयच्छिदी सोणे संढे ण होड़ पुरसिच्छी । 
हारदग विदियगुणे ओरालियमिस्स वोच्छेदो ॥ ४४॥ 
मिश्रद्विककार्मणच्छित्ति: सासादने, पंढे न भवत: पुरुषल्लियों । 
आहारद्विकं द्वितीयगुणे औदारिकमिश्रस्य व्युच्छेद: ॥ 
तेसिं अवणिय वेगुव्वियमिस्स अविरदे हु णिक्खेवे । 
कोहचउक्के माणादिबारसहीण पणदाला | ४५॥ 
तेषां अपनीय वैक्रियिकमिश्र॑ अविरते हि निश्षिपेत्‌ । 
क्रोधचतुष्के मानादिद्वादश्हाना: पंचचत्वारिंशत्‌ ॥ 





नपुंसकवेद्‌्-रचना । 
मि. सा. मि. अ. दे. श्र अ. अ. अ.- 
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क्रोधचतुष्क-रचना । 
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१ ज्लरीवेदस्य सासादनगुणह्थाने । 


२७८ श्री-श्रतमुनि-विरचिता- 





माणादितिये एवं इृदरकसाएहिं विरहिदा जाणे । 
कुमदिकुसुदे ण विज्ञादि हारदुगं होंति पणवण्णा ॥ ४६॥ 
मानादित्रिके एवं इतरकषायै: त्रिरहितान्‌ जानीहि । 
कुमतिकुश्रतयों: न विद्यते आहारद्विक भवन्ति पंचपंचाशत्‌ ॥ 
बेभंगे बावण्णा कमणमिस्सदुगहारदुगहीणा । 
णाणतिये अडदाल॑ पणमिच्छाचारिअणरहिदा ॥ ४७ ॥ 
विभंगे द्विपंचाशत्‌ कार्मणमिश्रद्विकाहारद्विकहीना: | 
ज्ञानत्रिके अश्चत्वारिंशत्‌ पंचमिथ्यालचतुरनरहिता: ॥ 
कुमतिकुश्ब॒त । विभेंग । 


 मि. सा. मि. सा. 
धजू डे ७५ ४ 
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सज्शानश्रय- रचना । 
अ. दे. प्र. अ. अ. अ, २ ३ ४ ५ ६ सू. पु. क्षी. 
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मणपज्ने संदित्थीवज्जिद्सगणोकसाय संजलणं । 
आदिमणवजोगजुदा पच्रयवीसं मुणेयव्वा ॥ ४८ ॥ 
मनःपयेये पंढल्लीवरजितसप्रनोकषाया: संज्वलना: । 
आदिमनवयोगयुक्ता: प्रत्ययर्विशति: ज्ञातब्या ॥ 
ओरालं तंमिस्स कम्मइर्य सच्चअणुभयाणं च | 
मणवयणाण चउक्‍के केवबलणाणे सगे जाणे ॥ ४९ |! 


आख्रव-त्रिभंगी । २७९ 
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औदारिक तन्मिश्र॑ कार्मणं सत्यानुभयानां च। 
मनोवचनानां चतुष्क॑ केबलज्ञाने सप्त जानीहि ॥ 


: मनःपरयेय-रचना । कवछक्याने-रचना। 
प्र. अ. अआ. अ. २३ ४ ५७५ ६ सू. उ. क्षी. स. अ. 
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अडमणवयणोराले हारदुग णोकसाय संजलणं । 
सामाइयछेदेसु य चउवीसा पत्चया होंति ॥ ५० ॥ 
अष्टमनावचनोदारिका आहारद्विकं नोकषाया: सजलना: । 
सामायिकच्छेदयोश्व चतुर्विशति: प्रत्यया भबन्ति ॥ 
विंसदि परिहारे संटित्थीहारदुगवजिया एदे । 
सुहुमे णगचआदिमजोगा संजलणलोहजुदा ॥ ५१॥ 
विंशति: परिहारे षंढस्ली-आहारद्िकवर्जिता एते। 
सूक्ष्म नवादिमयोगा संज्वलनलोभयुता: ॥ 
एदे पुण जहखादे कम्मणओरालमिस्ससंजुत्ता । 
संजलणलोहहीणा एगादसपच्चया णेया ॥ ५२॥ 
एते पुनः यथाख्याते कार्मणोदारिकमिश्रसंयुक्ता: | 
संज्वलनलोभहीना एकादशप्रत्यया ज्ञेया: ॥ 
तस5संजमवज्जिता सेसडजमा णोकसाय देसजमे । 
अद्वतिेछ्कसाया आदिमणवजोग सगतीसा ॥ ५३ ॥ 
त्रसासंयमवर्जिता: रोेषायमा नोकषाया देशयमे | 
अष्टो अन्तिमकषाया आदिमनवयोगा: सप्तत्रिशत ॥ 


२८० श्री -श्रतमुनि-विरचिता-- 


की 








की आज आय की आम 


आहारयदुगरहिया पणवण्ण असंजमे दु चक्खुदगे | 

सच्बे णाणतिकहिदा अडदाला ओहिदंसणे णेया ॥ ५४ ॥। 
आहारकद्विकरहिता: पंचपंचाशदसंयमे तु, चश्लुददिके!| 
सर्वे, ज्ञानत्रिककथिता अष्टचत्वारिंशत्‌ अवधिदरीने ज्ञेया: | 


सामायिक-छेदोपस्थापना | परिहार। खुक्ष्मसांपराय । 

श्र. अआ. भआ. अआ. २ ३२ ४ ५ ६ प्र. अ. सू्‌ 
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चक्षुरचक्षुद्शेन । 


प्रि. सा.मि. अ. दे, प्र. अ. भ. अ. २ ३ ४ ५ ६ सू. उ. क्षी. 
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[ अवधिदर्शन-रचना-अवधिज्ञानवत्‌ । ] 
सगजोगपच्चयया खलु केवलणाणव्व केवडालोए । 
किण्हतिए पणवण्णं हारदु्ग वज्जिअण हवे ॥ ५५ ॥। 

सप्तयोगप्रत्यया: खलु केवलजन्नानवत्‌ केवछालोके । 
कृष्णत्रिके पंचपंचाशत्‌ आहारद्विक॑ वर्जयित्वा भवेत्‌ ॥ 


आजख्व-त्रिभड्ी | २८४१ 
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किण्हद्साणे वेशुव्वियभिस्सछिदी हवेह तेउठतिण । 
, मिच्छदुठाणे ओरालियमिस्सो णत्थि अविरदे अत्थि ।॥५६॥। 
कृष्णद्विकसासादने वैक्रियिकमिश्रच्छित्ति: भवेत्‌ तेजस्रिके | 
मिथ्यात्वह्विस्थाने औदारिकमिश्र नास्ति अविरतेडस्ति ॥ 


[ केवलद शन-रवना केवलज्ञानवत्‌ । ] 


कृष्णनील-रचना । कापोतरचना | पीतपद्म-रचना । 
मि. सा. मि. अ. मि. सा. मि. अ. मि. सा. मिं. आ. दे. प्र. अभ. 
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सुहलेस्सतिये भव्वे सम्वेउभव्वे ण होदि हारदुगं । 
पणवण्णुवसमसम्मे ते मिच्छोरालमिस्सअणरहिदा ॥ ५७ ॥। 
झुभलेश्यात्रिके भव्ये सर्वे अभव्ये न भवात्याहारादिक । 
पंचपंचाशदुपशमसम्यक्त्रे ते मिथ्यात्वौदारिकामिश्रानरहिता: ॥ 
[ शुक्ललेश्या-भव्यमागणा-रचना ग्रुणस्थानवत्‌ ] 
उपशमसस्यकत्व- रचना | 
अ. दे. प्र. अ, अ. अ. * ३ ४ ५ ६ स. उ. 
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एदे वेदगखइए हारदुओरालमिस्ससंजुत्ता । 
मिच्छे सासण मिस्से सगगुणठाणव्व णायव्वा ॥ ५८॥ 
एते बेदकक्षायिकयों: आहारदिकोदारिकमिश्रसंयुक्ता: । 
मिथ्यात्वे सासादने मिश्रे स्वकगुणस्थानवज्ज्ञातव्या ॥ 


२८२ श्री-श्रत्तम॒ुनि-विरचिता- 
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वेदक-लस्यफक्‍त्व । दिथ्या, सासा, मिश्र । 

ञअ, दे, श्र. भ. मि. सा. पमि. 
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सण्णिस्स होंति सयला वेशुब्वाहारदुगमसण्णिस्स । 
चदुमणमादितिवयण्ण अणिंदियं णत्थि पणदाला || ५९॥ 
सैक्षिस: भवान्ति सकला वैक्रियिकाहरद्विकमसंजिनः । 
चतुर्मनांसि आदित्रिवचनानि अनिन्द्रियं न संति पंचचत्वारिंशत्‌ |॥ 
| संजशि-रचना । 
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असंशि-रचना । 


म्ि. सा. 
८ है. ६ 
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फम्महय वज़ित्ता छपण्णासा हवेति आहारे । 

तेदाला णाहारे कम्मंइयरजोगपरिहीणा ॥ ६० ॥ 
कामणं बर्जयित्वा पद्रपंचाशड्रवन्त्याहारे | 
त्रिचत्वारिशदनाहारें कार्मणेतरयोगपरिद्दीना: ॥ 


१ कार्मणं विह्वाय इत्तरैः चतुर्ददशयोगैहीना इत्यर्थ: । 


आख्व-त्रिभड्ढी । २८३ 
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आहारक-रचना । 
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अनाहारक-रचना । 
मि. स्रा. अ. स. 
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० जू पृ० दर 
इदि मग्गणास जोगो पच्चयभेदों मया समासेण । 
कहिदो सुदम्ुणिणा जो भावह सो जाई अप्पसुहं ॥ ६१ ॥ 
इति मार्गणासतु योग्य: प्रत्ययमेदों मया समासेन । 
कथित: श्रतमुनिना यो भावयति स याति आत्मसुखं ॥ 
पयकमलजुयलविणमियविणेयजणकयसुपूयमाहप्पो । 
णिज्जियमयणपहावो सो वालिंदो चिरं जयऊ ॥ ६२॥ 
पदकमलयुगलबिनतविनेयजनकृतसुप्रजामाहात्म्य: | 
निजितमदनप्रभाव: स बालेन्द्र; चिरं जयतु ॥ 
इति मार्गणास्रव-त्रिभंगी । 


# इति श्री-श्रुतमुनि-विरचितासव-त्रिभंगी समाप्ता। 


* पुष्पांकित: पाठ: पुस्तके नास्ति । 


छ (7:58650 (७४०:---७४---७४४) (सेड2-:-7(--५० ४०-७१ 
)) ' ये के की द्दि अर ( 
॥ समाप्तज्य भमावसभ्हाद अन्थः । | 

श् 
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प्राकृत-भावसंग्रहस्थ वणोलुक्रमणिका | 
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